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निवेदन 


पूज्य सद्गुरु श्री राससूरत साहेव जी की विवेक-प्रकाश, 
रहनि प्रबोधिनी, तथा बोधसार--तोन रचनायें मूल ओर टीका- 
सहित प्रकाशित हो चुकी हैं. और उनसे पाठक पर्याप्त परिचित 
हैं। यह 'गुरुपारख बोध? आपकी चौथी रचना है, जिसकी 
- सेरल व्याख्या करके आप लोगों के करकमलों में पहुँचाने का 
सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है । 





| प्रस्तुत पुस्तक आकार में बहुत छोटी है, परन्तु इसमें यथार्थ 
ज्ञान तथा आचार की बातें संक्षिप्ततः पूर्णरूपेण आ गयीं है । 
पाठकों का मतःचैभिन्न्य होने से दार्शनिक विचारों में उन्हें 
कहीं-कहीं कटुता प्रतीत हो सकती है; अतएव उनसे निवेदन है 
कि वे सहनशी लतापूर्वक उनका मनन करने की कृपा करें, और 
जो उनको ग्राह्य प्रतीत हों, उनका अनुगमन करें । 


इसमें आचार-विचार के सुधार पर पर्याप्त जोर दिया गया 
है। दार्शनिक विचारों में मत-वेभिन्न्य होने से क्या होता है 
जबकि अन्ततः जीवन की निर्मलता तथा वास्तविक सुख-शान्ति 
की प्राप्ति के लिये हर मतावलस्त्री को आचारविचार के सुधार 
की ही महत्तम आवश्यकता है। अनेक दार्शनिक विचार धाराओं 





पाल 


(७४८०) 


के लोगों की पारस्परिक मैत्री भावना उसी प्रकार मनोहर होती 
है, जैसे विविध रङ्गो के फूलों से वनी हुई माला । 


बिविध विचारों और दर्शनों को लेकर जन्मे हुए समस्त 
धार्मिक सम्प्रदायों का मिलनविन्डु है मानवीय प्यार तथा सदा- 
चार | समस्त दर्शनों के येदी व्यावहारिक रूप हैं। जो सम्प्रदाय ! 
तथा व्यक्ति जीवदया, मानवीय प्यार तथा सदाचार को छोड 
देता है वह दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठतम होते हुए 
भी, कुछ नहीं है । 

सदगुरु कबीर की भाषा में ओर वास्तव में ये चलते-फिरते 
हुए प्राणी और मानव ही सच्चे ईश्वर हैं; अतएव जाति, सम्प्र- 
दाय और मजहब की दीवार को तोड़कर सबके साथ अगाध स्नेह 
करना ही सच्ची ईखरपजा है; ओर सदाचार ही सच्चा 
घर्मपालन है । 


व्याख्यागत भाषा ओर भाव में भूल-वश हुई त्रुटियों के 
लिये में विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ तथा यह सद्गुरु का ग्रंथरत्न सद्‌- 
शुरू के कर-कमलों में सादर समर्पित करता हूँ । 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी विनीत 
विक्रमी सम्बत्‌ २०२८ अभिलाषदास 


वाराणसी । 
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भारत की विशेषता 


भारत, दर्शन अध्यात्म त्याग साधना शान्ति तारों का नभ है! 
यह उपवन भरा शील सेवा सोंदय सहन समता सौरभ है। 
ऋषियों-संतों के दिव्य विचारों का पीयूप इसके रग-रग है | 
चरसोत्कृष्ट पद-प्राप्ति हेतु इसमें सुरम्य दर्शन का सग है | 
बिस्तृत वहुन्धरा का विशाल वक्षस्थल भारत की वसुधा है | 
इसको दृष्टि में मनःशान्ति है मुख्य, भोग ऐश्वर्य पुधा है ॥ 
भाऱ्ज्ञान और रत-लीन ज्ञान में डीन? यही भारत-परिभाषा | 
अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष में, धर्म मोक्ष की ही अभिलाषा । 


ए 
प्राथना 

मेरे जीवन के आधार तुही, प्रभु अपने चरण में लगा लेना । 
मेरे दोषों पर दृष्टी नहि कर, आजीवन शरण निभा लेना॥ ठेक ॥ 
मैं हूँ भुला-मटका अजान, तुम दो सर्वज्ञ दयामय परशु! 
अपनी करुणा की दृष्टी कर, सोते से मुके जगा देना ॥९॥ 
मैं हूँ मलीनता से छादित, तुम निर्मल दिव्य निर्विषय हो। 
मेरे निविड हृदय अधियारी में, निज ज्ञान की ज्योति जगा देना ॥२॥ 
मेरे अंतस पट पर हे प्रभुवर, नामालुंम कितने दाग पडे । 
अपने विवेक के मार्जन से, मेरे मन की मेल मिटा देता ॥३॥। 
कहुँ-कहुँ न गया क्या-क्या न किया, सुख-शाँति हेतु दर-दर भटका 
पर अबतो दास आपका है, अभिलाष की आश छुरा देना ॥४॥ 


| 
| 





सदगुरवे नमः 


दोहा 
पारख गुरु प्रकाश ते, भ्रम तम पुंज विनाश । 
बन्दो पारख प्रभू को, हृदय ध्यान धरि तास ।१॥ 


टीकांः-- जिन सदगुरु के पारख रूपी प्रकाश से भ्रम रूपी 
अंवकार-समूह्‌ नष्ट, दो जाता है, उन पारख प्रभु का हृदय में 
ध्यान धारण करते हुए मैं उनकी बन्दना करता हूँ ॥ १॥ 
याख्याः-भूत-परत, यंत्र-मंत्र, जादू-टोना, देवता, चित्र-मूति; 
तीथ, अवतार, ईश्वर, ब्रह्म आत्मा, जीव, जगत्‌, सृष्टि, 
वनस्पति, पुनजेन्म, कम-फल-भोग, स्वर्ग-नरक, मोक्ष, प्रारब्ध- 
पुरुषार्थ, संचित, प्रारव्ध, क्रियमाण, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मोक्ष 
की रहूनी आदि के सम्बंध में मनुष्य को पर्याप्त श्रम है; परन्तु 
विवेकी पारखी सद्गुरु की कृपा से इन सबके सम्बन्ध की सारी 
आँतियाँ इस प्रकार समूल नष्ट हो जाती हैं :-- 
१, भूत-प्रेत 
प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया, अर्थात्‌ जो जीव 
शरीर को छोड़ कर चला गया उसका नाम 'प्रेत' है और चले 
जाने के कुछ समय के पश्चात्‌ वही भूत? -बीता हुआ हो जाता 


२ * गुरु पारख बोध * 


है । बस इतना ही भूत-प्रेत का अर्थ है । जीव एक शारीर को 
छोड़ कर कर्म-वश दूसरा शरीर धारण करता है। मनुष्य, पशु, 
अण्डज, उष्मज-ये चार खानियाँ प्रत्यक्ष हे । इन्हीं में कर्मी 
जीव भटकता रहता है । इसके अतिरिक्त भूत-प्रेत की कोई 
खानि या योनि नहीं । 

भूत-प्रेत की यदि कोई खानि या योनि है तो वे कहाँ रहते 
हैं। उनके वंशज, पुत्र, परिवार आदि कहाँ हें । उनके घर, 
घोसला, रोजी, व्यवहार आदि कहाँ ओर क्या है ? जब वे हाथी 
या सैंसा आदि बन जाते हैं, तब वे दृष्टि-गोचर क्यों नहीं होते । 
उनके शरीर सबको प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होते। एक भेंसा या 
हाथी के शरीर से जीव निकल जाय तो उसकी लाश पड़ी हुई 
सबको दिखती है, परन्तु भूत-प्रेत मेंसा-हाथी बनने के पश्चात्‌ 
जब वे लुप्त हो गये तब उनकी लाश कहाँ अदृश्य हो गई । लोग 
कहते हैं कि मैंनें भत-प्रेत देखा । विवेकी पारखी संत श्मशानों, 
नदियों, जंगलों में भी रात में रह लेते हे, परन्तु उन्हें न कभी 
भत-प्रेत मिलते हैं न वे कभी उन्हें देखते हैं । यदि भूत-प्रेत होते 
तो पारखी संतों को भी वे मिलते । 

लोग भ्रम में पड़ कर भूत-प्रेत की कल्पना करते हैं, और 
जिनके मन में भूत-प्रेत का भ्रम रहता हे, वे एकान्त में या 
रात में जगह-जगह भयभीत होते रहते हैं । एक भ्रमित व्यक्ति 
रात में श्मशान में जाये तो भूत-प्रेत के डर से भयभीत हो 
.जायगा, परन्तु एक गाय का बडा, पक्षी या अन्य जीव वहाँ 


SI (020 हे 
क 53 ने 
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| आनन्द से रहेंगे, उन्हें भूत-प्रेत का डर नहीं सताथेगा । भत्ते 
। लोगों पर जव दुःख आता है वे कहने लगते हैं हमें भूत-प्रेत पकड़ 
, लिये; परन्तु उनके घर में यदि चोरी हो जाय तो वे यह नहीं 
॥| ह ~ SN ७ ० 

कहते कि सम्भवतः हमारे घर में भूत-प्रतां ने ही चोरी की 
| होगी। कहते हैं भूत-प्रेत रात में दिखते हैं। तात्पर्य है कि 


| 


7” जिनके मस्तिष्क में अज्ञान रूपी अँघियारी है, उन्हीं की कल्पना 


VES 


में भूत-प्रेत भासते हैं अन्यथा भूत-प्रत नाम की कोई वस्तु 
नहीं है | हाँ | भूत कहते हैं वीते हुए समय को, प्रथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु को तथा साधारण प्राणियों को भी, जैसे “भूत 
प्राशियों पर दया करो” तात्पर्य, साधारण प्राशियों पर 
दया कणे । 

लोग कहते हैं कि भूत-प्रेत सूक्म-शरीर के सहित रहते हं 
ओर घूमा करते हैं तथा लोगों को कष्ट दिया करते हैं; परन्तु 
यह बिलकुल्न भ्रम है। जेसे आम, जामुन आदि के बीज से 
खड़ाऊं, कुर्ती, फाटक आदि नहीं बन सकते । उन बीजों से 
जव वृक्ष हो जाते हैं, तब उनसे खड़ाऊँ आदि बन सकते हैं। इसी 
प्रकार जीव जब शारीर छोड़ता है उसके साथ केरल सूक्ष्म शरीर 
रहता है । उस सूर्म शारीर से वह किसी को तव तक सुख-दुःख 
नहीं दे सकता जव तक स्थूल शरीर धारण न कर ले | छोटी:सी- 
छोटी खानि के जीव प्रत्यक्ष होते हैं, तब भूत प्रत क्यों नहीं 
\ प्रत्यक्ष होते । अतएव भूत-प्रेत योनि या उत्तका अस्तित्व सर्वथा 
| असिद्ध है । 
| | 


| 
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भूत-अ्रम 
एक व्यक्ति अपने घर के निरन्तर झगड़े से घबरा गया ओर 
आत्म-हत्या के लिये आधीरात को गाँत्र के बाहर एक कुय में 
कूद पड़ा । उसमें पानी कम था, बह न डूबा । प्रातः चार बजे | 
गाँव से एक आदमो उसी कूप पर पानी भरने गया । जैसे उसने / 
कूप में डोर लटकायी कि कूप में रहा हुआ आदमी उसे पकड़ 
लिया । पानो भरने वाला व्यक्ति उसे भूत समझ कर शीन | 
भगा ओर घर पर जाकर बीमार पड़ गया । टट्टी-उल्टी हुई । 
बुखार आ गया । वह पागल के समान बकने लगा । किसी के 
कुछ पूछने पर वह कहता सैं कूषाँ का भूत हूँ । इसने सुके | | 
बजे ही जाकर जगा दिया, इसे मैं मार डालँगा । सोखा बेगा 
आये । उन लोगों ने झाड़ फूँक किया ओर वताया कि बहु 
बड़ा भत लग गया है । इतने में साढ़े पाँच बजे का समय हुआ 












आदमी को पाये जिसने डोरी पकडी थी उस आदमी ने क 
मैंने ही उसकी डोरी पकड़ी थी । भूत-प्रेत कुछ नहीं, मुके 
से निकाल लो | जव इस प्रकार प्रत्यन्त हुआ तो उसका भत-भ्र 
दर हो गया, और वह स्वस्थ हो गया । 

. एक मेडिकल कॉलेज में डाक्टरी के विद्यार्थियों को शल्य 
चिकित्सा के अभ्यास के लिये सात मुर्दे एक कमरे में रखे हु 
थे । एक रात कई विद्यार्थियों में यह बातचीत हुई कि “पमु 
एकान्त कमरे में जाकर सातौं मुदो के झुखों में एक-एक काँच 
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काँ गोली डालकर कोन आ सकता है? एक लड़का जाने के 
लिप तयार हुआ। उखे जाने के पहले एक दूतरा लड़का चुपके 
से उन मुदो के कमरे में मुरड के पास उसी की सकल में लेट 
गया । जव वह लड़का काँच की सात गोलियाँ लेकर उस कमरे 
में गया और सातो मुदो के सुख में एक-एक करके डाला, तो 
आठवाँ लेटा हुआ लड़का बोल पड़ा “एक गोली और ।? इतना 
सुनकर वह लड़का भूत के श्रममें भयभीत होकर गिर पड़ा और 
अचेत हो गया । उक्षके मनमें यह भय समा गया था कि यह्‌ 
प्रेत है । 

अतएव भूत-प्रेत की योनि मानता एक भ्रम है । कितने 
तोग कहते हैं कि भूत-प्रेत की योनि मान लेना चाहिये, परन्तु 
डरना नहीं चाहिये । परन्तु जब हे ही नहीं तब उसे मान क्यों 
ले ओर सान करके कुछ न कुछ भय का संचार तो होगा ही 
अतएव भय का मूल उसकी मान्यता ही है जो भ्रममूलक है, 
अतः उसे ही त्याग देना चाहिये। 
२. मंत्र-यंत्र-तंत्र 

मंत्र शब्दमय है, यंत्र पदार्थमय तथा तंत्र टोटका को कहते 
हैं। अर्थात्‌ किसी प्रकार की शब्दयोजना को मंत्र कहते हैं, 
षटकोण, अष्टकोण आदि वनाकर पहनाते हैं, उसे यंत्र कहते 
हैं ओर गेहूँ के आटा आदि से मनुष्य-पिण्ड बनाकर उत्का 
दाह-कर्म कर दिया जाय तो अपना बच्चा मरने से बच जायगा, 
आदि यह “टोटका' है। ये सब भ्रम हैं। शब्द-योजना रूप मंत्र 
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श्लोक-कविता आदि का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ सकता है, 


उससे रोग-व्याधि का दूर होना मानना भ्रस है। आश्चर्य है 


कि इस मंत्रतंत्र के पीछे बड़े-बड़े विद्वान भी भटक रहे हैँ ॥ 
सच है विद्वता अक्षण चीज है और यथार्थ ज्ञान होना अलग 
चीज हे । अतएव मंत्र-तंत्र के पीछे भटकना हद दज का अज्ञान 
है। सद्गुरु कबीर का सहावाक्य है :-- 
मंत्र तंत्र सव झूठ है, मत भरमो सब कोय । 

३. जादू-टोना 

जादू-टोना एकदम कूठे हैं । जादूगर लोग जो कुडका कुड 
दिखाते हैं, उसमें जादू या मंत्र कारण नहीं होते, अपितु हाथ 
की सफाई, वात की सफाई, बस्तु की बनावट, दवाई आदिं 
कारण होते हैं। वे जो वस्तु लिये रहेंगे उन्हीं को दिखा सकते 
हैं, मंत्र या जादू के जोर से कुछ-का-कुछ नहीं बना सकते । 


` 


इसको आप भले न समझ पावे, परन्तु है वह्‌ उनको एक दिक | 


(7700), जाललाजी ही । इसका भिथ्यात्व विवेक से तो सिध 
ही दे; परन्तु अपने कितने प्रेमी जादूगर हैं वे इस भेद को 
खोलकर बताये कि इसमें जालसाजी के सिवाय ओर कुछ नहीं । 

“टोनही होती है । वह लोगों पर टोना मार देती दै और 
लोगों के खून कट-कट कर गिरता हे या टोना से लोग मर भी 
जाते हैं?-यह सब भ्रम है। मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ आदि 
इलाकों में अनेक खियों को टोनही मानकर समाज के द्वारा 
आये दिन उनकी हत्यायें की जाती हैं, जो सर्वथा अवांछनीय एवं 


RRS रळ... केश... 


“न - > 
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टणास्पद है । इन पक्तियों के लेख ने छत्तीसगढ़ में अनेक बार 
घोषित किया कि आपके इलाके में कहीं टोनही (टोना मारने 
वाली) हो, ठो उसे लाओ और वह मेरे ऊपर टोना मारे, मैं देखू 
उसके टोना को। इसी प्रकार वेगा-सोखा हो तो उनको मो 
लाओ, वे भूत-प्रेतों को लाकर हमारे सिर पर करें, उनके 
भूत-प्रेतों को देख्‌, । परंतु आज तक कोई बैगा, भूत या टोनही 
सामने लाने वाला खड़ा न हुआ | 

खेद है, आज के कब्रीर-युग एवं वैज्ञा निक-युग में भी अशि- 
ल्षित ही नहीं, अपितु शिक्षित लोगों में मो भृत-प्रेत, टोनही 
तथा मंत्र-तंत्र का पर्याप्त भ्रम फैला हुआ है। इन भ्रं का 
शोब्ातिशीय अंत काना प्रध्येक अजुद्ध मानव का कर्तव्य है । 


४. भाड़-फूक 
उन-पनःआपि के लिये, रोग को दूर करने के लिये तथा 
हानियो से बचने के लिये झाइ-फूँक करवाना, तावीज, यंत्र- 
तंत्र वँधवाना अज्ञान की सोमा है । बैगा, सोखा-ओ मा-नाइत 
लोंग भभूत में थूऊते ओर फू कते हैं। फूँक के साथ स्वाभाविक 
थूक आयेगा ही । उसी को लोग चाटते, देह में लगाते और 
उससे अपना कल्याण मानते हैं । यह सत्र भूल्न-ही-भूत्र है । 
साँप-विच्छू के काटने-छेदने पर भी झाइ-फूँक करवाना 
एक दम भूल है। भाड़-फू क से कुछ नहीं होत।। जहाँ फाइ-फूँक 
से अच्छा होते दिल्ले, समका चाहिये विषैज्ञे सप-बिच्छू नहीं 
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भे । कहीं-कहीं तो साँप कारते नहीं लोग श्रम-वश उनका कोटा 
हुआ मान लेते हैं. ओर भाड़ने के बाद वह अच्छा हुआ सा 
प्रतीत होता है । एक बात यह भी है कि यदि सप ने काट तो 
[लया है परन्तु उसका विष उसमें नहीं टपका है. तो ऐसे सपदंश 
से कुछ नही होता । झाड्-फूँक के पश्चात्‌ वह अच्छा हुआ सा 
प्रतीत होता है। अतएव किसी प्रकार भाड क करवाना 


विल्कुल भूल है । 


| 


। 
|| 


| 
| 
| 


ह । 
, ज्योतिष-जाल ॥ | 


शुक्र-शनि आदि ग्रह को रेढे-सीघे मानकर अपना ग्रह दशा 
तथाकथित ज्योतिषियों से दिखलाते फिरना बिलकुल भ्रम है । 

जड़ हैं; वे आप पर टेढे क्या होंगे । हाँ गणित ज्योतिष 
ठोक है । जिससे चंद्र-सूयं-प्रहुण आदि पर विचार करते है; 
परन्तु फलित ज्योतिष मनुष्य को धोखे में डालने वाला हे । 
किसी के कर्मफल को कोई नहीं जानता हे । महाराज श्रीराम 
और माँ सीताजी का विवाह महा विद्वान्‌ गुरुव शिष्ठ, विश्वामित्र 
तथा सतानंदादि-द्वारा विधिवत्‌ शोधकर हुआ था; परन्तु रामः 


सीता को जीवन भर क्लेशों का सामना करना पडा | सदगुर | 


कबीर कहते हैं: 
गुरु वशिष्ठ मिलि लगन सोधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा । 
जो सीता रघुनाथ वियाही, पल्ल एक संच न कीन्हा ॥ 


( बीजक, शब्द ११० ) 
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श्री सूरदास जी महाराज मी कहते £-- 

करस गति टारे नाहि टरी 
गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरी | 
सीता हरन मरन दशरथ के, विपति में बिपति परी ॥ 
श्री तुलसीदासजी महाराज भी कहते हैं: 
जन्म मुहूरत योग ग्रह, तुलसी गिनत न काहि । 
राम भये जेहि दाहिने, सवे दाहिने ताहि ॥ 

६. शकुन-अपशकुन तथा दिशाशूल 

दायीं-बाँयीं आँखें या अंग फड़कने, तेली, विधवा, काना, 
आदि देखने, सियार के मार्ग काट देने, चलते समय किसी के 
टोक देने, छींक देने, चछा घड़ा देखने, दूध, गाय, मुर्दा आदि 
देखने सें हानि-लाभ मानना तथा शाकुन-अपशङ्कन का विचार 
करना महाश्रांति है । इसी प्रकार दिशाशूल मानना भी भ्रम है। 
अर्थात्‌ अध्ुक दिन अमुक दिशा को नहीं जाना चाहिये, अमुक 
दिन अमुक दिशा को जाना चाहिये, यह सब भूल-ही-भूल है। जब 
जिस दिन जो काम करना हो, कहीं जाना-आना हो, परिणाम 
पर विचार करके स्वतंत्रता पूर्वक जाओ और काम करो । शक्कुन- 
अपशकुन तथा दिशाशूल आदि बिलकुल मत मानो । यह सब - 
आडम्बर है । 
७. स्वप्न-विचार 

स्वन अवस्था जागृत अवस्था का प्रतिबिम्ब है । जो जागृत 
अवस्था में देखा, सुना, भोगा तथा सोचा गया है उसी का 
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विकृतिरूप स्वप्न होता है । स्वप्न चाहे शुभ हो या अशुभ उनमें 
कुछ हानि-लाभ नहीं है । अतएव स्वप्न पर ध्यान ही नदो। 
ये सब धोखे में डालने वाले हैं। जागृत अवस्था में विवेक पूवक 
चलो । स्वप्न तो भूठे होते है । 
८, देवी-देवता 

आकाश में माना हुआ देवलोक तथा उनमें देवी-देवताओं 
का निवास सर्वथा कपोलकल्पित है । वास्तव में इस संसार के 


उत्तम नारी-नर, माता-पिता तथा सास-ससुर ही देवी देवता / 


हें । मिट्टी पत्थर को देवी-देवता मानना तो मनुष्य का बहुत 
बडा प्रमाद है । जब प्रत्यक्ष चेतन देवता प्राप्त है, तब उनकी 
पूजा छोड़कर जड़ या कल्पित देवी-देवताओं के पीछे भटकना 
समय, बुद्धि सबका दुरुपयोग करना है। बुद्धिमानों का कहना 
है यह आत्मा ( अपने आप ) ही देवता है । “बुधस्य आत्मनि 
देवता ।?? बुद्धिमान का आत्मा ही देवता है । 
प्रत्यक्ष देव साधु गुरु मान, मान महातम भरम भुलान । 
जा मुख निर्णय लखे बिशेष, ते गुरु सम न ओर कोइ लेख ॥ 
( पंचग्रन्थी ) 


&, चित्र-मूति 

जिनके आचरण ओर ज्ञान दिव्य है, ऐसे महापुरुषों के 
चित्रादि उनकी स्मृति के लिये रखता कोई बुरा नहीं, अपितु 
उत्तम ही है, परन्तु चित्र-मूर्ति आदि की पूजा-आरती करना 
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भोग लगाना, नमस्कार करना भ्रमात्मक एवं विवेक-विरुद्ध है ।' 
समाधि की पूजा-आरती करने वाले तथा भोग लगाने वाले 
सूतिं पूजकों से भी गये बीते हैं। अपनी विवेकहीनता या 
स्वार्थ के कारण कोई जड़-पूजन को न छोड़ सके तो चित्र मूति 
हो पूजे, अशुचि मुर्दा को गाइकर पूजना सीसा तक अविवेक 
६ । निसल, निराले सद्गुरु कबीर का अनुयायी कहला कर 
चित्र-मूर्ति टोपी, गद्दी, पुस्तक, निशान, ध्वजा, पलंग या सर्वा- 


, धिक घृणित समाधि की पूजा-आरती करना और भोग लगाना 


अत्यंत लन्नारपद्‌ हे । वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से माता- 
पिता एवं सासु-संसुर तथा परमार्थ की दृष्टि से बैराग्य बोध 
| सम्पन्न सद्गुरु संत हो पूजनीय हैं। सदेव चेतन पूजो, 


' जड़ नहीं | 


१०, तीर्थ 
तीर्थ कहते हें तारने वाले को, वह सत्संग ही है | अयोध्या 

काशी, प्रथाग, गयादि जहाँ महापुरुष हुए हैं या रह चुके 
उन स्थलों को भी तीथे कहते हैं । इन स्थलों में भ्रमण करने से इस 
प्रकार लाभ हो सकते हैं, जैसे जल-वायु का परिवर्तन; अनेक 
प्रकार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों को देखकर तथा विविध 
बातें सुनकर नये-नये ज्ञान; संयोग-वश अच्छे सन्तों के दर्शन, 
सत्संगसे ज्ञान आदि; परन्तु प्रयागादि तीर्थों या गंगादि नदियों 
में प्रमुख दर्शन, स्नानादि मात्र से पाप-उद्धार या सोत मानना 
विवेकविरुद्ध हे । इसके अतिरिक्त तीर्थस्थलों के पण्डे-पुजारी 
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नामधारी लुटेरों तथा अनेक भ्रम-पाखण्डो से हानि ही है। 
वास्तविक तीर्थ सत्संग है । इसीसे मन का मैल चुलता है । | 
तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही सन सध्य विकारा । | 
सो सस्संगत तीरथ सत्य है, दुगु श नाशत लागेन वारा ॥ 
त्रत वही जो बुरे कर्म स्यागहु, ओर जो ब्रत सो कूठ पसारा । 
पूजा बही जो कि चेतन पूजत, मंत्र वही शुरु प्रेम न टारा॥ | 
११. ईश्वर || 
तीन कारणों से लोग ईश्वर की आवश्यकता अधिक अनुभव / | 
करते है:--““ (१) इस विशाल जगत्‌ का रचयिता और निया- 
सक अवश्य होना चाहिये (२) इन अगणित जीवों का छ 
फल-दाता तथा नियंत्रणकर्ता की भी अनिवायता है तथा (३) 
सुमुछ जीवों का मोतदाता भी होना ही चाहिये।” इन बातों 
पर विचार किया जाय! । 







(१) ईश्वर साकार है कि निराकार ? यदि वह साळू | 
है तो एकदेशी होगा ओर एकदेशी ईश्वर इतने विशाल र 
को नहीं बता सकता । यदि वह निराकार है तो निराकार । 
अर्थ शून्य होता दै, फिए शून्य से संसार का निर्माण नहीं ॥ 
सकता है । किसी अज्ञात वस्तु के ज्ञात के लिये तथा क्री ) 
प्राप्त की प्राप्ति के लिये मनुष्य कुछ काम आरम्भ कहा 
परन्तु ईश्वर को क्या अज्ञात तथा अप्राप्त था ९ तत क 
_जगत्‌ बनाने का हेतु क्या है ईश्वर ने जीवों के हित के वों के हित के हित | 
१ इस विषय को विस्तृत रूप से समझने के जिथे जगन्मीमासा' पडना ; 
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जगत्‌ बनाया-यह कह नहीं सकते; क्योंकि जगत्‌ से जीवों का 
हित नहीं हो रहा! है । संसार पीड़ा-पीड़ा से भरा हुआ है। 
समी जीव रात-दिन दुःखों का अनुभव करते हैं। यदि संसार 
दुःख रूप नहीं है तो समस्त वेद-शास्त्रो में इससे मोच लेने को 
क्यों कहा गया हे ९ शास्त्रों के प्रमाणो तथा वस्तुस्थिति को 
देखने से पता चलता है कि तथाकथित ईश्वर से जगत्‌ की तथा- 
कथित रचना जीवों के लिये शतप्रतिशत दुः्खपूर्ण एवं हानि- 
काएक ही सिद्ध हुई है । ईश्वर ने जगत्‌-रचना रूपी ऐसी अदूर- 
दशिता का कार्य किया जो जीव मात्र के लिये पीड़ामय सिद्ध हुआ 
आर उससे जीवमात्र को मोक्ष पाने की अत्यंत अनिवार्यता 
हुई | मछुआ अपने स्वार्थ के लिये मछली की उत्पत्ति, पालन, 
तथा नाश भी करता है । संसार की उत्तत्ति पालन, संहार में 
इश्वर का कोई स्वार्थ नहीं दिखता । यह्‌ पीडामय संसार दयालु 
भगवान की रचना नहीं, निर्दयी शेतान की ही हो सकती है । 









ईश्वरको लोग सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान, अन्तर्यामी तथा दयालु 
भी कहते हैं परन्तु जो जगत्‌, जीवों के लिये सर्वथा अभिशाप 
सिद्ध हुआ है, क्या वह्‌ ईश्वर की सर्वज्ञता के लिये हास्यास्पद 
॥ नही है । कया सर्वज्ञ ईश्वर जगत्‌ रचने के पूर्व यह नहीं जानता 
बै भ क्रि यह जगत्‌ रचता जीवो के लिये सर्वथा दुःखपूर्ण होगी 
त्रो जीवों को हमारी करनी रूपी संसार से मुक्ति दिलाने के 
प लिये हमें वेद, कुरान, बाइबिल तथा अवतार पेगम्बर एबं 
बिरे अपना पुत्र तक भेजने पड़ेंगे । 
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लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने 
के लिये जगत्‌ बनाया है । परन्तु यह अत्यंत दुर्बल तक है । वह 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करता तो उसकी क्या हानि थी ? 
वह अपनी शाक्ति प्रदर्शित करके क्या लाभ उठाया ? वह तो 
अपनी शाक्त का प्रदर्शन करके और अपनी शक्ति खे सत्रको 
चमत्कृत करके सबसे अपने को बड़ा मनवाने की साथ पूरी करे, 
आर उसके फल में हम जीवों को सब प्रकार की अवदशा हो; 
क्या यह पूर्ण काम का लक्षण हो सकवा है । 

“लोलावतु केत्रल्यम्‌ वह केवल लीला के लिये जगत्‌ 
बनाया । यह तक भी अपने में स्वयं हास्यास्पद है । लीज्ञा वह 


करता है जो असंतुष्ट हो । जो बेठा-वेठा घत्रराता है, वह ताश | 


खेलने लगता है, नाचने लगता, बजाने लगता या अन्य खेल 
~ ० ९. 

करने लगता है; परंतु जो पूर्णकाम है उसको घबराने का प्रश्न ही 

कहाँ ? क्या ईश्वर बेठे-वेठे घवराता था जो अपने मन वहलाने 

“के लिपे जगत्‌ बना डाला ? उसको तो जगत्‌ बनाने में लीला 

सूझी है और जीवों की, जगत्‌-सष्टि, जन्म-मरण में पड़कर 

दुर्गति हो रही है। “चिड़िया का जी जाय लड़का का खिलौना।” 


किसी भी दूरदर्शी, सर्वज्ञ पुरुष का कास सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ | 


होता दे, परन्तु क्या संसार ऐसा है ९ प्रत्यक्ष अनुभव और 
शास्त्रों के प्रमाणों से यह संसार असत्‌, अशिव तथा भयंकर ही 
सिद्ध होता है । गोस्त्रामो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते है 


“कि बिचार न करने से संसार रमणीय प्रतीत होता है, अन्यथा 
भारी भयंकर हेः-- न 
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अन बिचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी || 

'ठुःखालयम्‌ अशाश्वतम्‌? ( गीता ) यह संसार दुख का घर 
तथा नाशवान हे । अतएव जगतूरचना के लिये ईश्वर की सत्ता 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकती । 

(२) अब्‌ देखना है कि जीवों को कर्मफल-भोग देने तथा 
उन्हें नियंत्रित रखने के लिये कया ईश्वर की आवश्यकता है ? 
लोग कहते हैं कि चोर चोरी करता है तो स्वयं कारावास मे 
'नहीं जाता, उसे राजा दरड देता है। इसी प्रकार जीव पाप 
करके स्वयं दरड नहीं लेना चाहता, ईश्वर उसे दण्ड देता 

. होगा ।” पहली बात यह है कि लोगों को दण्ड वही दे सकता है 
जो उन्हें पापों से रोकता हो। जो पापों से रोक नहीं सकता, 
बह्‌ दण्ड देने का अधिकारी नहीं हे । राजा अन्तर्यामी, सर्वज्ञ 
ओर सर्वशक्तिमान नहीं है, इसी लिये चोर को पहले चोरी से 
रोक नहीं पाता; पीछे जानने पर दण्ड देता है । यदि वह्‌ किसी 
को सप्रमाण जान ले कि यह चोरी आदि पाए करने जा 
रहा है तो वह उसे तुरंत बँधवा लेगा । परंतु ईश्वर सर्वज्ञ अंतर 
यामी है, सबके संकल्पों को भी जानता है। वह किसी के 
दुराचार करने की इच्छा करते ही उसे पकड़ सकता है । वह 
सर्वशक्तिमान भी हे । अतः वह सत्रको बुद्धि को बल्नपूर्वक 

द्प्तरणा दे सकता है । वह दयालु भी है। सबका हित भी 
चाहता है । फिर भी वह सबको सुधारता नहीं । कहते हैं इश्वर 
सत्र व्याप्त हे । जहाँ चोरी, हत्या और व्यभिचार होते हैं वहाँ 
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भी वह है, फिर भी वह उसे किश्चित भी नहीं रोक पाता ओर 
उसके लिये विशेषण सर्वज्ञता, सर्वान्तर्यामीपन, सर्व शक्तिसानता 
एवं पूर्ण दयालुता के है. । क्या इन विशेषणों के संयुक्त व्यक्ति 
संसार में पीडा रहने दे सकता हे! आप यदि सर्वान्तर्यामी, 
सर्वज्ञ, सवशक्तिमान हो जाये तो क्या संसार सै किञ्चित भी 
पाप-ताप रहने देंगे १ एक सजन मुषा भी चाहता है कि 
संसार पाप-ताप से सर्वथा रहित हो तभी तो उसके मुख से 
निकल पड़ता है: | 
हम ला सने सत्ता निरामप म | 
सर्वे द्राण पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भागअवेत ॥ । | 
अर्थात्‌ :--सब सुखी हों, सव नीरोग हों, प्रतिदिन सब 
कल्याण मार्ग पर चलें और कोई दुःख के मार्ग पर भटकते हुए | 
न सिले । ~| 
बहते हैं “जीवों के पाप करने के आरम्भ में उनके हृदय | 


I 


भै जो भय, लजादि होते हें बह ईश्वर की ओर से हैं ।!” परन्तु | 
ईश्वर के इस संकेत को जीव क्यों नहीं मानता । इससे तो यह | 
सिद्ध होता है कि ईश्वर से जीव की ही शक्ति महान्‌ हे। वह 
सर्वशक्तिमान ईश्वर की आज्ञा उलंघन कर देता है । वास्तव म 
पाप करने के पूर्व जो जीवों के हृदय में भय-जब्जादि होते | 
उसका कारण जीवों के पूर्व रचित शुद्ध संस्कार है, ईश्वर नहीं । 
अतएव जगत्‌ की इस पाप-तापमयी स्थिति कों देखते हुए सप 
हो जाता है कि इसका नियामक. कोई सर्वज्ञ) सर्वान्तर्यामी 
सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर नहीं हो सकता । 


SONS, Ce. 
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रमेश ने पूवेजन्म सें क्रिसो के घर में चोरी की थी । इस 
जन्म सें उसका फज्ञ उसे पाना है । उप्के घर में भो चोरी होनी 
चाहिये । यदि ईश्वर कर्स-फले दाता हे, तो उसके घर में चोरी 
कराने के लिये माधो को प्रेरित करेगा, क्योंकि कर्स-फल देने के 
लिये, ईश्वर स्वयं तो रमेश के, घर में चोरी करेगा नहीं । इधर 
माधो ईश्वर की प्रेरणा से रमेश के घर में चोरी करता हे | 
फिर वह राजा-द्वारा दण्डित होता है। ऐसा क्यों ? रमेशने 
भी जो पूर्व जन्म में किती के घर में चोरी की थी, उस घर वाले 
को कोई पाप ही रहा होगा ओर उसका फन्न दिल्लाने के लिये 
ईश्वर रमेश को चोरी करने को प्रेरित किया होगा । इस प्रकार 
रमेश भी स्वयं दोषी नहीं। अतः यदि कर्म-फल्न-दाता ईश्वर को 
माना जायगा तो सारे कर्मों की जिम्मेदारी ईश्वर के ही माथे 
जायेगी । परन्तु यदि यह माना जाय कि कर्म के अनुसार जीव 
स्वयं फ पाता है तो जिसके घर में चोरी इई वह अपने किसी 
पप का फञ्च पाया ओर जिसने चोरी की वह नया कर्म 
बनाया । वह चाहता तो इस कर्म से बच सकता था, पाप का 
फल हानि मनुष्य को किसी प्रकार हो हवी जाता । 

जीव का एक स्थूल शरीर होता है और दूसरा सून्म-शरीर, 
जो मनोमय है । उसी सूद्म-शरीर में कर्मो के सारे संस्कार 
संग्रहीत रहते हें । जैसे सिनेमा की रील ( २०० ) में सिनेमा 
के सारे चित्र अंकित रहते हैं । जैसे सूत में कपड़ा और काष्ठ 


में पुतली अलत्तित रूप में स्थित हैं, जैसे बट के दाने में विशाल 
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बट-वृक्ष सद्दम रूप में स्थित है, उसी प्रकार मनोमय सूदम-शरीर 
भें चारों खानियों के कर्म-संस्कार स्थित रहते हे. ओर समय 
पाकर उनके द्वारा शरीर का निर्माण और कम-फल-भोग होते 
हैं । जैसे लहसुन-प्याज खाने से दुर्गन्धी को डकार आर आम 
या मेवादि खाने से सुगन्धी की डकार स्वतः आती सी 
प्रकार किये हुए कर्मों के अनुसार मनोमय सूदम शरीर में | 
बासना टिक कर उनके फल स्वतः होते हैं। जैसे जल-सृतका | 
समय आदि का संयोग पाकर बीज से अंकुर तथा पत्त, उनमें 
नसे और फल-फूल स्वतः निकलते हैं, जैसे मोरपंख में चित्र | 
कारी, दर्पण में प्रतिबिम्ब स्वतः बन जाते है, इसी प्रकार काः | 
नुसार जीव की देहे. अपनी योग्यता पाकर स्वतः बन जाती हैँ। | 
जब हम सोने चलते हैं, यह नहीं जानते हैँ कि अमुक स्वप्न । 
देखेंगे, परन्तु सोते समय स्वप्न अपने आप आते हैं और स्वप्न | 
उसी का आयेगा जो जागृत अवस्था में देखा, सुना, भोगा | 
आर सोचा जा चुका दै । कभी-कभी ऐसा भी स्वप्न आता है | 
जिसके विषयमै कभी सोचा, देखा आदि नहीं गया-ऐसा प्रतीत 
होता है; परन्तु यह भ्रम है। दफ्तर में जो कागज जमा ही त | 
होगा वह वहाँ से केसे निकलेगा १ हाँ जागृत संस्कार का बिगड़ा 
हुआ रूप स्वप्न रहता हे परन्तु स्वप्न का कारण जागृत का 
संस्कार ही है । इसी प्रकार मन) वाणी, इंद्रियो से जो कर्म कर 
लिये गये हैं, उनके संस्कार मनोमय-सूच्म शरीर में सुरक्षित 
रहते हैं. उनका स्वतः फल-भोग में कभी-न-कभी आना निश्चित 


क, > 
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है । यह सूद्म शरीर स्वचालित (०००५०६८) यंत्र हे । बीज 
से वृक्ष स्वतः होता है इसी प्रकार कर्म से देह तथा फल्न भोग 
अपनी योग्यता पाकर स्वतः होते हैं, इसमें किसी ईश्वर की 
आवश्यकता नहीं । 

(३) जीवों को सुख या मोक्ष देने के लिये ईश्वर की आब- 
` शयकता का जहाँ तक प्रश्न है, वह अपने आप में अर्थ-हीन है । 
हमारे शुभ कर्मों का परिणास सुख स्वतः होगा, हमारे पुरुषार्थ- 
हारा जड़-वासनाओं की निवृत्ति हो जाने पर हमारा सोक्ष स्वतः 
दो जायगा, उसमें दूसरे ईश्वर की क्या आवश्यकता ? 

स्वयं कमकरोत्यामा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मा द्वियुच्यते ॥ 

अर्थः- यह आत्मा स्वयं कमे करता हे, स्वयं उनके कर्मों 
का फल भोगता है, स्वयं वासना-वश संसार में रमता हे और 
स्वयं उससे मुक्त भी हो ज्ञाता है । 


जीवितं मरणां जन्तोर्गतिः स्वभैव कर्मणा । 
राजंस्ततोऽन्यो नानस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥ 
( भागवत, स्कन्ध १२, अ० ६ श्लोक २५ ) 


° 


अथः- राजन ! जीते रहना, मर जाना तथा मरने के 
पश्चात्‌ ऊँच-तीच गति प्राप्त करना--अविनाशी जीवो के 
अपने-अपने कर्मों के अबुसार ही होते हैं । 'क के अतिरिक्त 
जीवों को सुख-दुःख देने वाला और कोई नहीं है । 
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सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
स्वयं कृतं स्वेन फलेत युध्यते शारीरि हे निस्तर यत्तरया कृतम्‌| 
( गरुण पुराण) 

अर्थः-सुख-दुःख का देने वाला अन्य कोई भी नही है। 
दूसरा कोई देता दै-यह मानना कुबुद्धि है। जीव स्वयं कम 
करता है और वासना वश स्वयं ही उनके फलों से युक्त होता. 
है । हे देहधारी अपने किये हुए को ओगो । | 


ना काहुइ कोइ सुख ढु. दाता । निज कृत कसे भोग सुन भ्राता |, 
( रामा) | 


सारांश--जगत्‌ का कोई रचयिता नहीं, यह अनादि ए 
झनन्त दै । जीव कम करने में स्वतंत्र है परन्तु फलभोगोर्म | 
उन्हीं कर्मों के अधीन है जिसे कर लिया है । अपने पुरुषाथ द्वार | 
जीव अपना उद्धार करने में समथ है । । 
१२. जगत्‌ | 

प्रथ्वी, जल, तेज तथा वायु-ये चार जड़ तत्त्व तथा इन | 
पृथक अगणित, अविनाशी चेतन--ये जड़-चेतन अनादि तथा 
अनन्त हैं । उपयुक्त चार जड़ तत्वों में धर्म, गुण, क्रिया, शर्ते 

मेल तथा आकार हैं, इससे जड़ात्मक सृष्टि अनादि काह 
से स्वर्यं प्रवाहित है ओर अनन्त काल तक यह प्रवाह न 
जायगा। उधर अगणित, अविनाशी जीव अनादि काल से जर 

वासनाओं के वश हैं। इससे अनादि काल से so | 


सृष्टि चल रही है। जो जीव स्वरुपज्ञान को प्राप्त कर | 


| 
| 
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वासनाओं को त्याग देंगे, उनका जन्म-मरण प्रवाह सर्वदा के 
लिये सर्वथा बन्द हो जायगा, शेष जीवों का तब तक चलता 
रहेगा, जब तक वे स्वख्पज्ञान प्राप्त कर वासना-र हित नहीं होते | 
बिना वृक्ष के वीज नहीं और विना वोज के वृक्ष नहीं, विना 
मुर्गी के अण्डा नहीं और विना अण्डा के मुर्गी नहीं, विना देह 
के कसे नहीं और बिधा कर्म के देह नहीं, इस प्रकार यहू जगत्‌ 
का प्रवाह अनादि है । जो वस्तु अनादि होती है, उसका कोई 
रचयिता नहीं होता । अतएव सूल अनादि जड़-चेतन के शुण- 
धर्मो' से जगत्‌ का प्रबाह स्वयं अनादि है । इस विषय को स्पष्ट 
समभने के लिये 'जगन्मी मांसा? पढ़े । 
तात अनादि सिद्ध थल येहू । ल्लोपेड काल विदित नहि केहू ॥ 
देवि मोह वश सोचिय वादी । विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥ 
( रामायण ) 
सद्गुरु कबीर का तर्क है;-. 
तहिया होते पवन नहि पानी | तहिया सृष्टि कोन उत्पानी ॥ 
( बीजक ) 
यदि वायु, जल आदि नहीं थे, तो उस समय सृष्टि किसने 
उप्प् कर दी । तात्पर्य यह कि पवन-पानी आदि सहित सृष्टि 
अनादि है । 
१३. अवतार 
अवतार का तात्पर्ये है नीचे उतरना | अर्थात्‌ किसी सर्बज्ञ, 
शक्तिमान ईश्वर का साधारण देह धारण करके जन- 
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कल्याण के लिये संसार में आना । परन्तु सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, 
सर्वर्शाक्तमान तथा सवत्र व्याप्त ईश्वर को जन कल्याण के लिये 
देह धरना पढ़े, यह एक उपहास है । बह सर्वत्र है तो सबकी बुद्धी 
- में भी है, और सबशक्तिमान है ही, वहीं से सबकी बुद्धि ही में 
सद्प्रेरणा करके सवका सहजिक कल्याण कर सकता है, फिर 
उसको देह धरने की क्या आवश्यकता ? परन्तु जीव से प्रथक 
ईश्वर की सत्ता असिद्ध होने से अवतारवाद अपने आप असिद्ध है। 
१४. भ्रद्वेत ब्रह्म 
धवृहत्वाद ब्रह्म जो बडा हो उसक्रो ब्रह्म कहते हैं । समस्त 
चारित्रिक डुर्बलताओं से जो ऊपर उठ जाता है, जो अपने आप 
चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही बड़ा है, व्ही ब्रह्म 
कहला सकता है। परन्तु त्रह्मवादियों ने जो ब्रह्म की परिभाषा की 
है वह सर्वत्र व्याप्त जड़-चेतन अभिन्न है । जो विवेक विरुद्ध है । 
चेतन को व्यापक मानने में पूनजेन्म, गमना*गमन, कम 
फल-भोग, बन्ध-मोत्ष सिद्ध ही नहीं हो सकते । यदि चेतन एक 
अक्वत है, तो नाना चेतन क्यों भासते हैं । अद्वोत में गुरु-शिष्य, 


विधि-निषेव, पाप-पुण्य, जड़-चेतन का विचार कैसे हो सकता 
७, 2 
है। अठ्व त का जब उपदेश किया जाता है तब वह कितना हास्या- 


स्पद होता है । आचाय विनोबा भावे लिखते हैं;-- 
“अह्व त- वाद” याने अचूक द्वेत सिद्धि ? 
१५. धात्मा 
“आत्मा? शब्द का अर्थ है "अपने आप? यह चेतन स्वरूप ही 
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अपने आप है; परन्तु जहाँ आत्मा का अर्थ सर्वत्र व्यापक है या 
जड़-चेतन अभिन्नता है; वहाँ आत्मा शब्द का त्याग ही कर 
देना पड़ता है । इसीलिये पारखी सन्त आत्मा शब्द का प्रयोग 
नहीं करते। यदि करते हैं तो उसका अथे,द्वोता है जड़ से सर्वथा 
भिन्न, व्याप्य-व्यापक-वर्जित एकदेशी चेतन ही । 
१६. जीव 

जीवतीति जीवः? जो सदेव जीवित रहे उसका नास जीव 
है । कितने लोग कहते हैं “इच्छा, प्रयत्न) राग-ह्व ष, सुख-दुःख से 


, सम्बद्ध हो वह जीव है ।” बात ठीक है; परन्तु यह लक्षण देह 


धारी जीवों का अर्थात्‌ प्रकृतिबद्ध जीवों का है। जीव का शुद्ध 
स्वरूप इच्छा-प्रयत्नादि से सवथा रहित ज्ञान स्वरूप है । कितने 
लोग कहते हैं “जीव ईश्वर का अंश है, प्रतिबिम्ब, आभास या 
परिछिन्न है ।” परन्तु यह वड़ा भ्रम है, अज्ञान हे। अंश कहते हैं 
डुकड़ा को | क्या ईश्वर टूट-टूट कर टुकड़े बन गया । जीव 
उसके डुकड़े अंश वन गये । जब जोव डुकड़ा-अंश है, तब तो 
वह्‌ नाशवात होगा; क्योंकि संसार में एक भी प्रमाण नहीं है कि 
जो किसी का अंश हो ओर अविनाशी भो हो । घड़ा मिट्टी का 
अंशा, तरंग जल का ! घडा ओर तरंग नाशवान हैं । अतः जीव 
ईश्वर का अंश कदापि नहीं हो सकता । जीव को ब्रह्म या ईश्वर 


“का प्रतिविम्ब कहना तो सीमा तक नास्तिकता है । ब्रह्म, ईश्वर 


जो केवल कल्पना मात्र है उसको सर्वोपरि सिद्ध करना और जो 
जयकाल सत्य जीव है उसको प्रतिबिम्ब कहना ज्ञान कां दौवाला 
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निकल जाना है। जिस जीव की कल्पना से ईश्वर-न्रद्य वेद- 
कुरान-बाइबिल, नाना मत, पथ, ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ 
उसको कल्पित ईश्वर-त्रह्म का जड़ प्रतिबिम्ब कना महान 
कृतध्नता है । जीव को आभास तथा परिछिन्न कहना भी व्हत 
सिद्ध करने का षड्यंत्र है । 
वास्तव में जीव इच्छा-प्रयत्नादि से सर्वथा रहित व्याप्य- 
व्यापक, अंशी-अंश, आभास, परिछिन्नता तथा जड़ वर्ग से 
सर्वथा भिन्न, ईश्वर ब्रह्म आदि की कल्पना करके उसको थापने 
बाला और सबका प्रकाशक परमतत्व है। जीव ही नाना विशे- 
षणां से संयुक्त होकर ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम कहलाता दै । 
जीव जमा सत्य साँच है, कहहि कबीर पुकार । 
जीव जमा जाने बिना, महा कठिन जन्म जार ॥ 
(कबीर परिचय ) 
१७. वनस्पति 
बीज, वृन्त, वनस्पतियाँ सब निर्जीव एवं जड़ हैं । जहाँ जागत; 
स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थायें, सुख-दुःख, हानि-लाभ के ज्ञान होते हैं; 
वही जीव समझना चाहिये, परन्तु ये बातें वनस्पतियों में नहीं 
हैं। प्राणी के शरीर के अंग काट-काट कर प्रथक-प्रथक कर देने 
“से वे सब एक-एक व्यक्ति नहीं हो जाते; परन्तु वृक्ष लताओं में 
अनेक कलम लगा देने से सब लग जाते हैं । 


जैसे तत्वों के परमाणुओं से पत्थर बढ़ते हैं, तेल, बत्ती | 


आग से ज्योति बनती है; इसी प्रकार बीजी प्रभाव तथा जड़ 
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तत्वों के गुण, धर्म, क्रियादि से वृत्त-वनस्प तियाँ बढ़ती, हरी- 
भरी रहतीं तथा बाधक योग्यता पाकर विनष्ट हो जाती हैं । 
अतएव वृक्ष वनस्पतियाँ सब निर्जीव हैं । 
१८. पुनर्जन्म 
जीव अमर हैं। वे मनुष्य शरीर में शुभाशुभ कर्म बनाते 
हैं। उन कर्मो' के अनुसार नाना योनियो में भटकते हैं। जीव 
का स्थूल-शरीर मिट जाता है, परन्तु सूदस-शरीर नहीं मिटतो । 
स्थूल-शरीर कट, सड़ सकता है; सूक्ष्म-शरीर में निहित कर्म- 
वासनायं मिटती-सड्ती नहों । वे कमीं जीवों को फल देकर ही 
मिटती हैं । अतः उन कर्मो' को भोगने के लिये जीव बारम्बार 
पुनर्जन्म को प्राप्त करता है । 
१९, कर्म-फल-भोग 
कोई स्वाभाविक बुद्धिमान है, कोई नियुद्ध कोई विशेष 
स्वस्थ रहता है, कोई विशेष अस्वस्थ; कोई बहुत पढ़ाने पर भी 
नहीं पढ़ पाता, कोई थोड़े परिश्रम से ही अधिक पढ़ लेता; कोई 
के प्रायः हर काय असफल होते जाते हैं, कोई जिस काम में हाथ 
डालता है, खफल होता जाता है; ये सब अपने पूवेजन्मो के 
कर्मा का परिणाम है । जो पाप-पुण्य कर्म कर लिये गये कर्मी 
जीवों को भोगने हैं; अतः मनुष्य को कर्मों का सुधार करना 
ऱचाहिये । 
२०. स्वर्ग 
स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है । सुसंग, सुचुद्धि, सुस्वास्थ्य 
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पूर्वक सांसारिक सुखों का उपभोग ही स्वगं है । परन्तु यह 
आदि-अन्त वाला और आसक्त युत होने से बन्धनप्रद है। _ 
रहा, यह सुख भी शुभ कर्म से ही प्राप्त होते हैं; अतः शुभ कमी 
करने चाहिये । | 
२१. नरक | 
नरक का कोई अन्य लोक या कुण्ड नहीं । कुंग, झुबुद्धि, | 
अस्वास्थ्य पूर्वक सांसारिक दुःखों का उपभोग ही नरक है। | 
कोढ़ियों, असाध्य रोगियों, एक प्राणी द्वारा दूसरे प्राणियों | 
के काटे, चबाये एवं खाये जाने की स्थिति को देखिये, इससे | 
बडा नरक क्या होगा | | 
२२. मोक्ष | 
समस्त जड-वर्गो के मोह की सर्वथा निवृत्ति होकर अवि 

नाशी चेतन में स्थिति हो जाना ही मोक्ष है ! संसार-शरीर के | 
हानि-लाभ, मिल्लन-वियोग, अनुकूत्त-प्रतिकूल परिस्थितियों में 

हर्ष-शोक नहीं, सदा काल स्वरूपज्ञान में मग्न बस यही मोत्त 
है। मोह का क्षय ही मोक्ष है। जो विवेकवान्‌ वर्तमान में 
निर्वासनिक खरूपस्थ हें वढी सदाकाल मुक्त हैं । | 
कहहि कबीर सो ऊचरे, जाहि न मोह समाय । | 
(बीजक ) 

जियत न तरेहु मुये का तरिहो, जियतहि जो न तरे। 

(बीजक ) 
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` २३. संचित 
भोग बिना वाकी रहे .हुए अनेक जन्मों या इस जन्म के 
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शुभाशुभ कर्म, जो अंतःकरण में संग्रहीत हैं, उन्हें संचित कर्म 
कहते हैं तथा अनादि काल से आज तक के जो पाँचों विषयों 
की आसक्ति है वह मुख्य संचित का स्वरूप है । 
२४. प्रारब्ध 

संचित कर्मों के कोष से निकलकर जितने कर्मों का वर्तमान 
शरीर वना है ओर उसमें जितने कर्मों के फल भोगने में आ 
जायें, वे सब प्रारब्ध हैं। जिन कर्मों के फल्न जीव को भोग देने 
के लिये सामने हो गये हैं, वे प्रारब्ध हैं । प्रारब्ध भोग ज्ञानी- 
अज्ञानी सबको भोगने पड़ते है । 
२५. क्रियमाणा 

सङुष्य-शरीर की जाग्रत अवस्था एवं सावधानी में सकाम- 
भावना पूर्वक जितने भी पाप-पुण्य कर्म किये जाते हैं, उनका 
नास क्रियमाण कमे है । विषयासक्ति पूर्वक कम ही क्रियमाण 
कम हैं । 
२६. त्रिविध कर्म विनाश 

स्वरूपज्ञाननिष्ठ पुरुषों का अज्ञान एबं तज्जन्य भिषयासक्ति 
मिट जाने पर उनके द्वारा पाप कर्म सर्वथा होते नहीं, और 
सक्ाम-भावना पूर्वक पुण्य भी नहीं होते। उनके द्वारा जितने 
भी कमं होते है वे शुभ ओर निष्क्राम भाव पूर्वक होते हैं । इस 
प्रकार ज्ञानी का क्रियमाण कर्म समाप्त हो जाता है, और मुख्यः 
संचित जो विषयासकिति है, बह मिट जाती है । अनासक्ति एवं 
विवेक पूर्वक प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए ज्ञानी पुरुष उन्हें 
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समाप्त कर देते हैं। रहा भोग से अवशेष शुभाशुभ संचित कमं; 


वे ज्ञानी के ज्ञान बल से निष्फल हो जाते हैं; और ज्ञानी पुरुष | 


तीनों कर्मों से मुक्‍त हो जाते हैं। ( इस विषय को सविस्ठृत 
समभने के लिये 'रहनि प्रबोधिनी सटीक? का 'संचित- 
शमन? देखें ) । 
२७. प्रारब्ध श्रौर पुरुषार्थ 
शारीर के रूप, रङ्ग, गढ़न, विशेष स्त्ास्थ्य-अस्वास्थ्य, प्राय 
सुख-दुःख-भोग, संयोग-वियोग, भौतिक हानि-लाभ-यहद 
सब प्रारब्ध के अधीन कहे जा सकते हैं । इनमें प्रायः अधिक 
परिवर्तन नहीं किया जा मकता । अर्थात्‌ शरीर के काले रङ्गको 
गोरा, कुडौल को सुडौल, स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री नहीं 
बनाये जा सकते । परन्तु पुरुषार्थं द्वारा कामी मन को निष्कामी, 
क्रोधी मन को निष्क्रोधी एवं अशुद्ध अन्तःकरण को शुद्ध बनाया 
जा सकता है । 
पुरुषार्थ-द्वारा भौतिक उन्नति की जा सकती 'हे, परन्तु 
आध्यात्मिक उन्नति केवल पुरुषार्थ पर ही तिभेर है। किसी के 
प्ररब्ध में सोज् नहीं रहता, उसे पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया 
जाता है। 
२८, ज्ञात 


भौतिक ज्ञान भी अपने स्थान पर उपयुक्त है; परन्तु आत्स- 


कल्पाण के लिये स्व-स्वरूप का यथार्थ विवेक ही ज्ञान है । अपना 
स्वरूप जड़ से सर्वथा प्रथक, अंश-अंशी, व्याप्य-व्यापक, कारण 
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कार्य-भाव-रहित शुद्ध चेतन, अखण्ड) अविनाशी है; स्वरूपतः 
पूर्णेकाम एवं नित्य संतुष्ट है । 
२९. वैराग्य 

संसार-शारीर तथा संसार के सम्रस्त प्राणी-पदार्थ एवं परि- 
स्थितियों के प्रति अनासक्ति आना ही वेराग्य है। स्वस्व हप 
चेतन के अतिरिक्त सबकी आसक्ति समाप्त करके स्वरूपज्ञान 
में निसरन हो जाना वैराग्य का फन्न है । 
३०, भवित 

बोध-वेराग्य सम्पन्न सद्रुरुदेव तथा संत ही परम श्रद्धेय 
हैं | स्वार्थ में माता-पिता का उपकार बहुत है, ओर ग्रहस्थ-पुत्र 
का कर्तव्य है कि उनकी सेवा, तथा उचित आज्ञापालन आदि 
करे, परन्तु परमार्थ को दृष्टि से देखा जाय तो वे ही माता-पिता 
वैवाहिक बेड़ी में संतान को वाँधकर उसे संसार के गडढे में 
डाल देते हैं । अन्य, भाई-वन्धु-सतरी-पुत्र, सगा-सम्वन्धी, राजा- 
प्रजा तो सब अविवेक में जल रहे हे और दूसरे को जला रहे हैं। 
जीव के अतिरिक्त ईशवसत्रह्, परमात्म “ख़ुदा तो जीव की 
कल्पना ही है । अतएव जीव के सच्चे हितैषी बेराग्य-ोध 
सम्पन्न सद्गुरु-संत हो हैं । 

जो लोग साधु-गुरु की निन्दा करते हे और कल्पित ईश्वर 
को ही सर्वोपरि सिद्ध करते हँ वे स्वयं विचारे, उन्हें भी जो कुछ 
ज्ञान-विचार सिले होंगे उनके दाता संत-गुरु ही रहे होंगे, कल्पित 
ईश्वर उन्हें कुछ न न दे सका होगा । अतएव सदूशुरु के समान 
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संसार में कोई प्यारा, श्रद्धेय तथा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता । 
सद्गुरु उसे कहते हैं जिसके द्वारा अपने सर्व भ्रम, अज्ञान, 
आसक्ति का विताश हो, जिनके द्वारा कल्याण की रहनी प्राप्त 
हो और जीव का उद्धार हो । 
जा मुख निर्णाय लखे विशेष 
तेहि गुरु सम न और कोइ लेख ॥ 
( पंचग्रंथी ) 
अर्थात्‌ = 
जिनके मुख से विशेष निर्णय एवं ज्ञान जानने में आवे, 
जिनके जीवन-आचरणा से अपने को सदुप्ररणा मिले, उनके 
समात दूसरा सद्गुरु नहीं । 
उसी बोध को पुष्ट करने वाले संत होते हैं, इसलिये भी वे 
'पूड् होते है । अतः सदूशुर सन्तो के प्रति श्रद्धा-भक्ति करने 
से ही जीव का कल्याण है । भक्ति का अंतिम उत्कर्ष है स्वरूप- 
ज्ञात में स्थिति । 
३१, मोक्ष-रहनी 
मुमुछ की दृष्टि में संसार असार है । अतः उसे संसार के 
वीछे नहीं पड़ना दै। जितने व्यवहार तथा प्राणी-पदाथा का 
सम्बन्ध अपने कल्याण में बाधा न करें उतना ही मुमुछु को ग्रहण 
करना चाहिये । मोक्ष की रहनी में यद्यपि वराग्य प्रमुख है 
तथापि जीवन में व्यवहार 'बस्तने का ठीक ढंग न ज्ञात हो 
तो साधना में अनेक रोडे मिलेंगे । योग्य बैराग्यवान्‌ तथा जीवः 
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्मुक्त पुरुषों की श्रद्धापूवेक संगति करके, सद्ग्रन्थ पढ़कर तथा 
साधन। करके मोक्ष की रहनी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और 
उनके द्वारा अपने आपका कल्याण प्राप्त करना चाहिये । ज्ञान, 
भक्ति, वैराग्य में मोक्ष की रहनी प्रायः आ जाती है, परन्तु 
उसका ठीक भेद रहस्यवान्‌ सन्तों से ही जाना जा सकता है । 
इस प्रकार पारखी सद्शुरु के पारख ज्ञान के प्रताप से सर्वे 
अज्ञान का संहार होकर जीव का कल्याण हो जाता है । 
पारख गुरु की दया विराजे | जिनपर कृपा होय भ्रम भाजे॥१॥ 


पारख गुरु सबही हितकारी । जो जन गहै सो परख सुखारी। २ 

टीका ;--पा रखी सद्गुरु की जिन पर दया विराजती एवं 
कृपा होती है, उनके समस्त अज्ञान दूर भाग जाते हैं ॥ १॥ 
पारखी सद्गुरु सब प्रकार से जीवों के कल्याणकारी होते हैं, 
जो व्यक्ति उनसे पारख ज्ञान प्राप्त करेगा वह पूर्ण सुखी हो 
जायगा ॥ २॥ 

व्याख्या ;--पारखी शुरु? कोई पंथ, सम्प्रदाय का व्यक्ति 
नहीं, अपितु जो समस्त भास, अध्यास, आसक्ति जड़ भावना 
जड़क्रिया को परख करके उसे त्यागे ओर शुद्ध चेतनस्वरूप में 
स्थित रहे, वह पारखी गुरू है। ऐसे महात्मा पुरुषों को कृपा 
तो सब पर सब सभय स्वाभाविक रहती है; परन्तु उनकी कृपा 
का जो आदर करता है, उसे ही उनकी कृपा फलवती होती है । 
जैसे सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक सब पर रहता है, परन्तु यदि 


कोई घर या गुफा में घुल जोय तो उसका प्रकाश केसे मिलेगा ? 


पया 
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इसी प्रकार महात्मा एवं सदगुरु की कृपा का जब तक आदर | 
नहीं करेंगे, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक अतःकंरण बालक के समान वना | 
कर जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, तव तक उनकी कृपा हमें | 
फलवती नहीं होगी । अतएव जो विवेक, वेराग्य सम्पन्न पूर्ण /| 
पुरुष हैं. ऐसे सद्गुरु एवं महात्मा के सामने अन्तःकरण” को 
खोलकर ग्रकाट्य श्रद्धा, विश्वास पूर्वक सेवा-आज्ञा पालन आदि | 
करना चाहिये । | 

ऐसे सदगुरु तथा महात्मा पुरुषों की संगत का फल अचूक | 
होता है। कल्याणमय व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास ऐसे | 
महापुरुषों की शरण में ही होता है. । ऐसे महापुरुषों का मत, | 
बाणी, कर्म से सेवन करने से साधक का जोवन दिव्य हो जाता | 
है और उसे आत्यन्तिक सुख अर्थात्‌ निर्वासनाजनित परम 
शांति की प्राप्ति होती है । 


पारख गुरु प्रचोध उजासी । जड़ से भिन्न जीव अविनाशी ॥३॥ 
पारख गुरु सत्संग रुखाई | जेहित माया मोह नशाई ।,४॥ 


टीका :-पा रखी सद्गुरु का पारख ज्ञान सम्यक प्रकाश 
स्वरूप दै । उस प्रकाश में जड से सर्वथा भिन्त अविनाशी | 
चेतन का बोध होता है॥ ३॥ पारखी सद्‌गुरु सत्संग को ही 
कल्याण का पथ बतलाते हैं, जिससे माया का मोह बिनष्ट हो 
जाता है ॥ ४॥ 

व्याख्यां :-जत्र भादों की रात में घनघोर बादलों कें 
घटाटोप से नभ आच्छादित रहता है तब मनुष्य को 4 





[ 
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पसारा नहीं सूझता । उत्त समथ सर्वत्र केवल काला-काला 
दिखता है । अर्थात्‌ घनघोर अंधिया री सें अह्वौत काला का बोध 
होता है। इसी प्रकार जिनके अंतःकरण में अविवेक की घोर 
अँधियारी है उनको जड़ चेतन सव एक अट्ठोत प्रतीत होता है । 
परन्तु जिनको पारखज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त है वे चेतन 
को जड़ से सर्वथा भिन्न, अगणित एवं अविनाशी सममते 
हैं। अद्वोत-ज्ञान अंधकारधर्मा तथा द्वोत-ज्ञान, भेद-ज्ञान 
प्रकाशधर्मा है । 

बिश के प्रायः समस्त धार्मिक मतों में सत्संग का महत्व 
है और पारख सिद्धांत में तो सत्संग का अत्यंत महत्व हवै । 
सत्संग ही मोक्ष का सुगम पंथ है । शुद्ध सत्संग प्राप्त हो जाने 
पर माया ममता क्रमशः मिट जाती है । 

सत्य का संग अर्थात्‌ सत्य में स्थित ही सत्संग है। सत्संग 
की यह परिभाषा बड़ी ऊँची है। ऐसा सत्संग साधक आरम्भ 
ही में नहीं प्राप्त कर सकता । तो, जो पुरुष सत्य में अर्थात्‌ 
स्वस्वरूप में स्थित हैं, उनकी संगत ही सत्संग है। ऐसे पुरुषों 
की संगत साधक का तत्काल कल्याण करती है। परन्तु ऐसे 
महापुरुषों का मिलना सबको सब समय सुलभ नहीं है । अतएव 
सदाचार में प्रीति रखने वाले सामान्य साधुजनों की संगत 
करके ही लाभ लेना चाहिये । परन्तु यदि ऐसे साधुजन भी 
न मिलें, तो अच्छी बातों की जहाँ चर्चा होती हो, बही सत्संग 
समभकर और गुणप्राह्-हष्टि रखकर अपना कल्याण करें । 
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यों साधक को बोध-वैराग्य सदूरहनी सम्पन्न महापुरुषों की 
संगत की सदैव खोज करनी चाहिये, ओर उनके द्वारा अपना 
उद्धार करना चाहिये । मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त करने 
के जितने साधन हैं, सबसे सतपुरुषों का सत्संग महानतम है। 
मन की विषयासक्ति, मोह तथा जड़-भावना का नाश सत्संग 
से ही सम्भव है । 
पारख गुरू स्वरूप कहाबै। सकल आश तजि गुरु पद पाबे ॥५॥ 
जाके पाये मुक्त रहाई । बहुरि न जग में जन्म घराई ॥६॥ 


टीका :--अपना शुद्ध चेतन स्वरूप ही पारख-पद्‌ या गुरु- 
पद्‌ कहलाता है; परन्तु सांसारिक समस्त आश [आं के त्याग 
देने पर इस गुरुपद में प्रीति होती है॥ ५॥ यह स्थिति प्राप्त 
होने पर जीव सदैव के लिये मुक्‍त हो जाता है और पुनः संसार 
में शरीर नहीं धारण करता ॥ ६॥ 

व्याख्या :--बोधदाता संत महापुरुष तो सद्गुरु है दी, 
उनकी कृपा बिना तो कुछ नहीं हो सकता; परन्तु आध्यात्मिक 
दृष्टि से यहाँ कहा है कि अपना शुद्ध चेतन स्वरूप ही पारख, 
पद है. आर वही गुरुपद है । गुरुशिष्य दोनों का वास्तिविक 
स्वरूप चेतन है; इसलिये देह-भाव अर्थात्‌ गुरु-शिष्य भाव को 
हटाकर देखा जाय तो दोनों का स्वरूप एक समान चेतन अर्थात्‌ 
गुरुपद, ' पारखपद है । जिस पारखपद एवं गुरुपद के बल से 
गुरु परखाते एवं बोध करते हैं, उसी पारखपद एवं गुरुपद के | 


* गुरु पारख बोध # ३५ 


बल से शिष्य परखत। है । दोनों के देहाभिमान छूट जाने पर 


| दोनों की स्थिति एक समान हो जाती है। सदगुरु श्री पूरण 

| साहेब कहते हैं £-- 

| गुरु शिष्य पारख कहलाये । दोऊ देह जत्र दूरि बहाये ॥ 

| पारख में समता होइ जाई । शिष्प्र भाव न रहै गुरुवाई ॥ 

| देह भाव से दास कहावे । पारख भाव से एक होइ जावे ॥ 
( निर्णयसार ) 

| सद्‌ पुरु कबी रदेव भी कहते हैं :.. 

कहूहि कत्रीर जो अबकी वूमे, सोई गुरू हम चेल्ला ॥ 





( बीजक ) 
यह पारखपद, गुरुपद एवं स्मस्वरूप की हृढ़ स्थिति एवं 
पाइ स्बरुपप्रेम तब प्राप्त होता हे जब सांघारि 
| एवं आशाये छोड़ दी जाती हैं । जड़ से भिन 
| परिचय़ प्राप्त हो जाने पर अखएड वैराग्य कीआ 


है। संसार-शरीर एवं प्राणी-पदा 
आसक्ति है, 


रक वासवारयें 
त स्वस्त्ररूप का 
वश्यकत। होती 
थो की जो अनादिकालीन 
उसका सवथा बिध्त्रंसीकएण तभी होगा, जब 
रय में अखएड वैरागय हो । वास्तव में आसक्ति-अंवकार से 
बंथा रहित रहना ही बोध या ज्ञान है । 
| जो मनुष्य मुक्ति चाहे, संसार को सदा के लिये अदृश्य 
छिरना चाहे; वह दो दिन की क्षणिक प्रारब्ध-यात्रा में किसी 
| गी ममता क्यों रखे ! सदाहित मुक्त होने के लिये आज ही 
|सार-शरीर प्राणी-पदार्थों की ममताओं, वासनाओं, खोटी 


dl = 
= 









हिका 
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आदतों, जागतिक आशाओं से सर्वतोभात्या मुक्त होना पड़ेगा । | 
इस प्रकार सर्वासक्ति-रहित जो स्वस्वरूप में ही मग्न, एवं सदैव | 
तत्पर होगा, वह जन्म-मरण-चक्कर को सदा के लिये उलंघन | 
कर जायगा । 4 


याहि हेतु सब यतन अनेका । भक्ति विवेक सुगुण की टेका ७ | 


| 
| 
| 


सुनहु सुजन तेहि मन चितलाई । नित नव श्रद्धा ग्रेम बढ़ाई ८ | 





टीका:--उपयुक्त मुक्त्ययं साधक जन अनेकों उद्योग करते | 
हैं; और भक्ति, विवेक तथा वैराग्यादि सदूगुणों की द दृता धारण | 
करते हैं ॥ ७ ॥ सज्जनों उक्त मुक्ति-साधनों कों मन ओर चित्त | 
लगाकर श्रवण करो; ओर उनमें नित्य नवीन श्रद्धा प्रेम बढ़ते | 
चलो ॥ ८ ॥ | 


०० 


व्याख्याः-जिनको मोच्च-प्राप्ति, ढु/खों की आत्यंतिक 
निवृत्ति एवं परमशान्ति की उपलब्धि प्रिय है, वे उसके लिये | 
सतत उद्योगशील रहते दै. । उनके हृदय में बोध-तरैराग्य सम्पन्न | 
पूर्ण पुरुष सदगुर देव एवं महात्माओं में अविचल श्रद्धा, 
विश्वास, सेवा, आज्ञा पालनादि रूप भक्ति-स्वरूप विवेक एवं 
जगत्‌. से नैराश्यता रूपी वैराग्य दृढ़ रूप से रहते हैं । 

व्यवहारिक-आध्यास्मिक किसी भी क्षेत्र की उन्नति के न | 
शिखर पर पहुंचने के लिये निम्न सद्गुण अत्यन्त आवश्यक 
फिर अध्यात्म की उन्नति के लिये तो कहना ही क्या ह 
साधक तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता दै, जब उ 
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आत्मविश्वास, तत्परता, साहस, वीरता, विल्लम्व तक कार्य करने 
की क्षमता, एकरस निष्ठा, आलस्य-प्रमाद का त्याग, कुसंग 
वर्जन, सुसंग-ग्रहएण, परिणाम दरिता, सावधानी, निर्हार 
भाव, पारखददष्टि तथा श्रद्धा-विश्वास हों । श्र ९2 पे 


क 
ES 





१. प्रात्मविश्‍वास रे ट ; 
जो व्यक्ति यह समझता रहता है कि “मुझसे व्यापार बहदं 7 
दो सकता, मैं खेती नहीं कर सकता, मैं बहुत परिश्रम करने पर 
भी विद्या में सफज्ञता नहीं पा सकवा, मेरे में बैज्ञानिक, डाक्टर 
वकील या नेता वनने की योग्यता नहीं आ सकती;? बहू 
कभी उन्नति नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो साधक यह 
सममत है कि “मैं भला शुद्ध ब्रह्मचारी इस जीवन में केसे बन 
पाऊँगा ? में जीवन पर्यन्त भक्ति-वैराग्य को नहीं निभा सकता । 
संधार के महापुरुषों, संतों-महात्माओं की जो योग्यतायें रही 
हैं वे हमारे-जेसे तुच्छ व्यक्ति में नहीं आ सकती हैं |” ऐसा 
सोचते वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता । 
निर्मानता की दृष्टि से अपने में विनम्र भाव रखना अत्यंत ' 
आवश्यक है; परन्तु आगे बढ्ने के लिये हमें यह विचारना 
होगा कि हम अच्छे व्यापारी, अच्छे किसान, अच्छे विद्वान, 
डाक्टर) वकील, नेता आदि बन सकते हैं, इसी प्रकार हम 
आजीवन शुद्ध त्रह्मवारी रह सकते हैं, हम जीवनपर्यन्त भक्तिः 
चेराभ्य, ज्ञान-पथ पर पूर्णता से चलकर इसी जीबन में परम 


मोक्ष-पद पा सकते हैं । जो काम अन्य पुरुषों ने किया है वह हम |] 


| 
| 
|| 
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क्यों नहीं कर सकते १” नेपोलियन ( ४००।९०० ) ने कहा हैः-- | 
Jmpossible isa word tobe found in the dictionary of fools, \ 


अर्थात्‌ संभव शब्द सूखो के शब्दकोष में पाथा जाता हे | 


मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने में परतंत्र ! 
नहीं है । यदि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता | 


तो वह मनुष्य नहीं । हमें यह निश्चय करना होगा कि संसार 
के महान-से-महान व्यक्तियों की शक्तियाँ हमारे में विद्यमान 


हैं। जिस आत्मविश्वास को लेकर महामना श्रीराम तथा श्री | 


भरत ने राज को ठुकरा कर सवोत्कृष्टतम नीतिका पालन किया; , 
-{जस आत्मविश्वास के वल पर राजकुमार गोतम ( बुद्ध ) तथा 





महावीर ने राज्य-भोग को तुच्छ करके वैराग्य और तप किया, | 
जिस आत्मविश्वास के बल पर प्रभु ईशा, हजरत मुहम्मद, 
सद्गुरु कबीर, ऋषि दयानन्द, गुरु गोविन्द सिह, राणा प्रताप, | 
दीर शिवाजी प्रतिकूलता का सामना करते हुए अपने लक्ष्य में | 
जीवनपर्यन्त डटे रहे; अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 
उस आत्मविश्वास को हमें अपने में जगाना है। जगदीश | 
विद्यार्थी कहते देः 
Man is the captain of his fate, master of his Juck and १ 
builder of bis destiny- | 
अर्थात्‌ मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, विधाता आर 
स्वामी स्वयं है. । | 


| 


+ गुरु पारख बोध + ३९ 


श्री विशाल देव का उद्घोष है :-- 
अवश होय भव पार वह, पार जो सममे जीव । 
केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलटि सो शीव ॥ 
(भवयान ) 
अपने पर सन्देह रखने बाले व्यक्ति कभी ऊपर उठ नहीं 
सकते । मनुष्य के अन्तस्तल में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, 
आत्म-वश्वास कर लेने पर वे सारी-की-सारी ऊपर आ 
जाती हैं। जिसके हृदय-मस्तिष्क में यह गूजता रहता है 
कि हम पूर्ण बरह्मचारी बनेंगे, मन-इन्द्रियों को जीतेंगे ह्‌स 
पूण वराग्य धारण करके इसी जीवन में, इसी क्षण में मोक्ष 
प्राप्त करेंगे, वह अवश्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है । देनीसन 
(T९०४० ) का यहु मंत्र स्मरणीय है :-- 
self reverence, self knowledge, self control these three 
alone Jead life to sovereignity, 


अर्थात्‌: आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम-- 
ये तीनों जीवन को परम शक्ति सम्पन्न बना देते हैं । 
२. तत्परता 

अपने जीवन के लय को प्राप्त करने में जो काम मुख्य 
समझो, उसमें तत्पर रहो। आलस्य, प्रमाद से घिरा व्यक्ति 
थोड़े समय में होनेवाले काम में बहुत समय लगा देता है; परन्तु 
काय में निरन्तर तत्पर व्यक्ति शोघातिशीत्र लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेता हे । 
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३. साहस 


साहस वह शक्ति है जो दुर्बल को सवल ओर हीन को. 


महान बना देता है । शक्ति रखता हुआ व्यक्ति भी साहस के 
बिना निकम्मा बना रहता है; परन्तु जो शक्तिहीन दिखते थे, 
साहस के बल पर बहुत आगे बढ़ गये । मलुष्प को मुर्दा बनकर 
नहीं जीना चाहिये । जिस चेत्र में रहो, अधिक्रार की लाउंसा 
त्याग कर रहो, परन्तु कर्तव्य में आगे रहो । “में निश्चय ही 
समस्त दुर्बेज्ताओं को त्यागकर स्वरूपस्थिति में निमग्न रहूँगा?? 
यह दृढ़ साहस होना चाहिये । 
४. वीरता 
_ साधनान्चेत्र में कितने ही विध्न आये', उनका सामना 
करूँगा । में उनसे कमी हार नहीं सकता । समस्त मानसिक 
शत्रुं - काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि का 
समूल विनाश करूँगा । मन से लड़ने के लिये मेरे पास किप्ती 
साधन का अभाव नहीं है । मन-इन्द्रियों पर, समस्त चारित्रिक 
दुबलताओं पर मेरी विजय निश्चित है । हमें मानसिक शत्रुओं 
से लड़ना है, उनसे हार नहीं मानना है। सदूशुर कबीर लल- 
कारते हुए कहते हैं: दो हजूर ठाढ़ कहत हों, अब तें सम्हर 
सम्हार ॥ बीजक ॥ 

हेनरी वडंसवर्थ ला ङ्ग फेलो (7९०7५ ५2०४७०६ ।०f९।०॥) 
का कहना दैः 
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In the world’s broad field of battle. 
In the bivouac of life. 


Be not like dumb, driven cattle ! 


Be a hero in the strife, 
अर्थात्‌ संसार रूपी विशाल संग्राम भूमि में और जीवन रूपी 
संघर्ष में हम गू'गे पशु की भाँति चरवाहे-द्वारा हाँके न जायें, 
अत्युत हूम जीवन संघर्ष में बीर की भाँति लड़ें और संघर्ष का 
सामना करे । 
जैसे सिपाही अपनी जान को हथेली पर रखकर संग्राम में 
लड़ता है, उसी प्रकार साधक को मन-ईद्वियों पर पूर्ण विजय 
प्राप्ति के लिए सदैव सम्मुख मरण वीर की शोभा का सिद्धान्त 
स्थिर रखना चाहिये । 
५. विलम्ब तक कार्य करने की क्षमता 
'जो विद्यार्थी एक घंटा पढ़ लेने पर उससे घबरा जाता है 
ओर फिर गप-शप करता है, जो किसान विलम्ब तक खेत के 
काम में नहीं डटा रह सकता वह अपने काम में उन्नति नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार जो साधक सेवा में, सद्ग्रन्य अध्ययन 
में, मन रोकने में विलम्ब तक स्थिर नहीं रह सकते, वे उन्नति 
` नहीं कर सकते । आप अपने काम में तभी सफल हो सकते हैं, 
- जब उसमें बहुत विलम्ब तक लगे रहें । क्षणभंगुर बिचार और 
कर्तव्य में शिथिलता रखने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं 
बढ़ सकता । ५ 





आवश्यकता है । 
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६. एकरस निष्ठा 

अपने उद्देश्य को चुनने में शीघता ओर असावधानी न 
करो; परन्तु जत्र अपना उद्देश्य स्थिर कर लिये ऑर बह उत्तम | 
है, तो उसमें सदैव एकरस निष्ठा रखो एकरस निष्ठा की कमी 
के कारण साधक अपने पथ में सफल नहीं हो पाते। बिना 
जनि-सममे किसी काम को पकड़ो मत, और जब जान-वूम | 
कर और ठीक समझ कर पकड़ लिये, तत्र छोड़ो मत, चाहे | 
उस पथ में कितने ही विघ्न हों, उनसे लडो ओर अपना 
उद्देश्य पूर्ण करो। मोक्ष-साथना में एकरस लग्न की महान 


७. भ्रालस्य-प्रमाद का घ्याग 


Denes 


जो व्यक्ति अपने काम में आल्य या प्रमाद करेगा वह 
कभी सफल नहीं हो सकता । करने योग्य काम को न करके | 
ढिलाई में समय विताना आलस्थ दै ओर न करने योग्य काम 
को करके समय खराब करना प्रमाद है । इन दोनों को शत्र, 
समम कर इतका सर्वथा त्याग करे ओर कर्तब्य कॅम पर 
डट जावे । 
८. कुसंग-वर्जन तथा सुसंग-ग्रहण 

रात-दिन वकीलों की संगत करके कोई डाक्टर नहीं बन 
सकता और प्रपंच पूणं राजनीतिज्ञों की संगत करके निष्प्रपंच 
साधक एवं सन्त नही बन सकता । डाक्टर बनने की इच्छा 
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रखने वालों को रात-दिन डाक्टरों की संगत में रहना चाहिये । 
रोगों की ठीक परीक्षा तथा उन पर उपयुक्त ओषधियों के प्रयोग की 
चर्चा तथा प्रयोगों से उनकी भावनायें, उनके हृदय ओर मस्तिष्क 
गूं जते रहना चाहिये । रात-दिन उनका मन उसी के आसपास 
घूमना चाहिये प्रत्युत उसका रूप हीं वन जाना चाहिये । इसी 
प्रकार जिन्हें कल्याण की इच्छा है वे कुसंग का त्याग करके 
साधन सम्पन्न संतों की संगत करें । 
जो सदा विषयी लोगों की संगत करता है, विषय भोगों 
की सामग्रियों से घिरा रहता है, विषय-वासनाओं से घिरा 
रहता हे, विषय वासना बद्धक चर्चायै सुना करता है, वहू 
साधक नहीं बन सकता । “भक्ति और ज्ञान-वेराग्य कठिन ह 
जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहना दुलभ है, इस जीवन में स्वरूप- 
स्थिति प्राप्त करना असम्भव है, हम-तुम-जैसे लोग परम वेराग्य- 
वान्‌ नहीं बन सकते |?” ऐसी चर्चा जहाँ होती है वह साधु 
नामधारियों का समाज भी पूर्ण कुसंग है । ऐसे लोगों के बीच 
में रहकर कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता । 
जिन संत-महापुरुपों की बाणियों में, चर्चाओं में व्यक्तित्व 
में, आचरण में, व्यवहार में, वैराग्य और निष्काम भाव भरे 
रहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से मानस-निर्मलता मिलती हे, जिन 
महापुरुषों के प्रत्येक भाव, क्रिया और दशा में कल्याण प्राप्त 
के लिये साहस, वीरता, उत्साह मिलते हैं उनकी हो संगत सुसंग 
है। कथनी में तीव्र हों चाहें हों, जिनके आचरण परम 


। 
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पवित्र हैं ऐसे महापुरुष साधक के लिये प्रेरणास्रोत हैं। ऐसे 
महा पुरुष यदि समाज को कुछ न देते हो, कुळ न बोलते हो, तो | 
मी उनका समाज में रहना ही समाज के लिये सत्र कुळ दै। | 
कहा हैः-- | 

Actions speak louder than words: अर्थात्‌ कर्मो की | 
ध्वनि शब्दों से ऊँची होती है। साधक को सदेव ऐसी संगत | 
में रहना चाहिये, जहाँ उसके दायें-बायें, अगे-पीछे, बाहर- 
भीतर, हृदय-मस्तिष्क में वेराग्य-विवेर तथा कल्याण प्राप्ति की 
ही झन्कार ह । 





| 


॥ 

| 

8. परिणामदशिता | 
प्रत्येक आरम्भ का, कार्य का, क्या परिणाम होगा, यह 
विचार कर ही उसे आरम्भ करना चाहिये। परिणाम 
चिना कोई कार्य के पीछे असफज्ञवा, असंतोष एवं अयश ही 
मिलते हैं । अतएव यदि आप अपना जीवन सफल तथा संतोष- 
पूणं रखना चाहते हैं, तो हर काम के पहले खूब परिणाम 
पर विचार लें । । 









१०. सावधानी 


सावधानी ही साधन है, इस महामंत्र को अपने अन्तः | 
करण पट पर स्मृति स्याही से मोटे-मोटे अक्षरों में लि 
लीजिये । अनादिकाल से बिषयअध्यस्त कुचाली मन-इन्द्रिय 
से सब काल अत्यंत सावधान रहें। जो हर समय अपने म 
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इन्द्रियों की कुचालोंसे चोकन्ना रहता है, वह साधक अपने 
जीवन में कभी थोड़ा भी नहीं फिसल्ल सकता । 
११. निहकार भाव 

अहंकारी मनुष्य ही गिरता है । प्रसिद्ध इमर्शन (£7४००) 
ने कहा हैः ?7।०० 7७६१९५ ६५९ 2०६४५, 

अर्थात्‌ “अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया है ।? साधक: 
को सदैव निकार भाव रखना चाहिये । 
१२. पारख-हृष्टि 

मनुष्य को चाहिये कि वह मिले हुए व्यक्ति, वस्तु तथा परि- 
स्थितियों को परखे ओर परख करके ही उनका उचित उपयोग 
करे । जो घर का स्वामी, अध्यापक, व्यापारी, राजनीतिक तथा 
गुरु अपने घरवालों, बालकों, नोकरा, अनुयायियों, मित्रों, शिष्यों 
एवं अनुगामियों की विभिन्न योग्यताओं को परखने की शक्ति 
नहीं रखता, बह उनकी योग्यता के अनुसार उनसे काम नहीं ले 
पाता है, अतः ऐसे लोग अपने कमं में सफल या सन्तुष्ट नहीं 
हो सकते । इसी प्रकार साधक यदि प्राप्त हुए प्राणी-पदार्थ-परि- 
स्थितियों में चतुर्दिक परख की दृष्टि नहीं रखता है तो वह सफल 
नहीं हो सकता; क्योंकि इन्ही में साधक-बाधक दोनों तत्त्व 
विद्यमान रहते हे । वह परख की पेनी दृष्टि न रखेगा तो इन्हीं 
के राग और द्वेष में फॅस-फॅसकर जीबन को खपा देगा । अतः 
सदैव परख-दृष्टि रखो | 


क... 
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१३. श्रद्धा-विश्वास 
जिन गुरु से स्वर्पज्ञान तथा सदाचरण की मलक मिली 
हो, शिष्य को चाहिये कि जीवनपर्यन्त उनका कृतज्ञ रहे। | 
यदि उनमें रहनी की पूर्णं परीक्षा दृष्टि नहीं है, तो भी उनके | 
उपकार का स्मरण रखते हुए ओर उनकी उचित आज्ञाओं का | 
पाल्न करते हुए अन्य योग्य सन्तो, सदूम्'थों ओर अपने विवेक | 
वक्ष से अपने कर्तव्यों का निर्धारण किया करे । यदि शिष्य को 
बोध देने के पश्चात्‌ गुर अपने आचरण से गिर गये हों, तो 
उनके द्वारा दिये हुए ज्ञान का स्वयं आचरण करे; परन्तु उनकी 
संगत न रखकर अपना कल्याण करे। विवेकी संत ही गुरु हैं । 
और यदि अपने बोध-दाता गुरुदेव वोध-वेराग्य एवं स्थिति 
की रहनी में सर्वांग परिपूर्ण, सावधान, परिणामदशाँ एवं 
जीवन्मुक्त हैं, तो ऐसे सद्गुरु को पाकर अपना सर्वस्त्र उनके 
चरणों में समर्पित कर देना चाहिये । 
बोधःरहनी-सम्पन्न पूर्णं महात्मा सद्गुरु के रूप में यदि 
मिल जायँ तो बिना सोचे-विचारे भी यदि उनकी आज्ञाओं 
का पालन किया जाय तो साधक की कहीं हानि न होकर 
उसका परम कल्याण ही होगा । जो इन्द्रियों की उत्तेजनाओं, 
मानसिक विकारों तथा समस्त मलीनताओं से ऊपर उठ कर 
सदूरहनी सहित स्वरूपज्ञान में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष के 
चरणों में अपने को बालक बनाकर डाल देना चाहिये और 
अपनी बुद्धि का प्रमाद त्यागकर इन्हीं की बुद्धि के अनुसार 
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चलना चाहिये। जो महापुरुष मन को अपने वश सें कर लिये 
हैं उनके शुद्ध मन में यदि साधक अपना सन मिला दे, 


उन महापुरुष के संकेतों पर ही चला करे तो 
कल्याण हे । 


अर्थात्‌ 
उसका परम 


बिना करणधार के जीवन को नावका पार नहीं हो सकती, 
ओर वह करणधार बोध-बेराग्य सम्पन्न जीवन्मुक्त महापुरुष 
ही हैं। उनसे प्रेम किये बिना कल्याण नहीं । कुरान शरीफ 
| में आता है :-- 
अलइन्सान लाबुदी मिन उलमहूब । 
अर्थात्‌ इन्सान के लिये लाजिमी है कि उसका कोई मह॒बूब 
(प्रीतम ) होना चाहिये । महवूब यानी प्रीतम का तात्पर्य 
है अत्यंत प्यारा; परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति ( प्रीतम ) संसारी 
है तो उसका फल पतन होगा । जीव के कल्याण के लिये तो 
उसे महात्मा पुरुष को ही प्रीतम चुनना होगो। यद्यपि “बल्ल 
रा वली सी शनासद' अर्थात्‌ “महात्मा को महात्मा ही जान 
सकता है”, परन्तु साधक भी महात्मा के ज्ञान और आचरण से 
से सामान्यतः समझ सकता है। और जब पूर्ण पुरुष मित्र 
ये तब उनका चरण-रेशु बन जाना चाहिये । कहा है :-- 
फिदास्त जानो दिले मन बखाके मदु मे पाक । 
अर्थात्‌ ऐसी पाक हस्तियों (पवित्र आत्माओं ) के पाँवों 
गै जो जमीन की मिट्टी है उस पर मेरी जान ओर दिल, 
नों कुर्बान हैं । 
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महाराज श्रीराम जी नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए, 
कहते हैं सारे संसार को हमारा रूप समभे; परन्तु संतों को हम 
से भी बढ़ा सममे; यथाः-- 
सतयीं सत्र मोमय जग देखे । मोते अधिक संत करि लेखे ॥ 
महाराज श्री कृष्ण जी कहते हैः-- | 
निपंक्तं मुनि शान्तं निवेरं समदर्शनम्‌ । | 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेतङृरेणुभिः ॥ 
( भागवत ११.१४।१६ ) 
अर्थात्‌ निरपेक्ष, मननशील, शान्त, निर्वेरी, समदश सत 
महात्माओं के पीछे मैं इसलिये घूमा करता हुँ कि उनके चरण 
की धूलि हमारे अंगों में पडे और हम पवित्र हो जाये । | 
साधक के लिये दिव्य महापुरुष दी प्रकाश स्तम्भ हैं। नेपो 
लियन ( Na०।८३० ) का कहना हैः-- | 


Greatmen are meteors designed to burn so that th 


earth may be lighted- | 

अर्थात्‌ महापुरुष उठ्काये हैं जो प्रदीप्त होने के लिये 

गये हैं जिससे यह प्रथ्त्री प्रकाशित हो जाय । । 
सद्‌गुरु कबीर की घोषणा है :-- 

संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीर 

जहाँ धीर गम्भीर अति निश्चल, तहँ उठि मिलहु कबीरा ॥ 

( बीजक शब्द , 








| 
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संत महन्तो सुमिरो सोई, जो काल फांस ते बांचा होई ॥ . 
( बी० श॑० ) 
पहले यह बात कही गयी है कि साधक को अपना मन पूर्ण 
महत्ता पुरुष को ही दे देना चाहिये । 


जव साधक को ऐसे पूर्ण पुरुष इष्ट के रूप सें मिल गये हैं 
जो मन पर विजयी हैं, तब साधक को चाहिये कि उनकी प्रत्येक 
वातों पर पूर्ण श्रद्ध/विश्वास रखे। एक उदाहरण है-- शिष्य 
सोया था। गुरुदेव घेठे थे। पोळे से एक काला सर्प आकर 
शिष्य के गल्ले के पास काट लिया। बह गाढ़ी निद्रा में था, अत- 
एन जान न सका । गुरुदेव ने देखा । वे शीघ्र शिष्य की छाती 
पर झुक कर सपं से डँसे हुए गले की जगह पर छूरे से इसलिये 
काटने लगे कि वहां का वियैला रक्त बह जाय । गला पर छूरा 
चलने पर शिष्य घवरा कर जाग पड़ा, परन्तु गुरुदेव को छाती 
पर बेठा देखकर उसने आँख बन्दका ली । जब गुरुजी शल्य- 
चिकित्सा ( ००7३४० ) कर चुके, शिष्य उठकर बैठा । गुरुदेव 
ने पृछा--“तूने अपने गला पर छुरा देखकर भी आँखें क्यों 
नन्द कर लीं (७ शिष्य ने कहा--*जें अपना गला गुरुदेव-द्वारा 
काटते देखकर यह सममा कि इसमें हमारा कोई हित होगा ।” 
गुरु ने विचारा कि “शिष्य में पूर्ण श्रद्धा-विश्वास आ चुका है 
जो पूर्ण शिष्पत्व का लक्षण है ।” परन्तु इस प्रकार पूण श्रद्धा- 
विश्वास पूवक शिष्यत्व का निर्वाह होगा, जहाँ पूर्ण गुरुत्व पद्‌ 
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अर्थात्‌ जीचन्झुक्त पद प्राप्त है; अन्यथा शिष्य को अपने विवेकः | 
बल का अधिक आश्रय लेना पड़ेगा । | 
पूर्ण सद्गुरु एवं महापुरुष को पाकर साधक अपने को | 


उनमें किस प्रकार घुला-मिला दे, इसका एक सुन्दर उदाहरण | 
अथर्ववेद में आता है :- | 





आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । | 
( अथव ११, ७, ३) । 

अर्थात्‌. उपनयन के लिये आचाय ने ब्रह्मचारी को अपने | 
गर्भ में ले लिया । | 
उपनयन का स्थूल अर्थ यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) हे, परन्तु 
आध्यात्मिक अर्थ दूसरा नेत्र है; उप = दूसरा, नयन = नेत्र--| 


दूसरा नेत्र । चमे के नेत्र तो सबको प्राप्त हैं, परन्तु यह दूसरा नेत्र 


जो ज्ञान-नेत्र है वह गुरु से मिलता है । अतएव ब्रह्मचारी-शिष्य को, 

ज्ञान नेत्र देने के लिये आचार्य अर्थात्‌ गुरुदेव ने उसे अपना गे 

` बना लिया, उसे अपने गर्भ में, उद्र में ले लिया । | 

जब मातायें गर्भ-घारण करती हैं; उस समय गर्भस्थ शिशु 

का पालन-पोषण 5लग से नहीं होता; प्रत्युत माता के खाये- | 
यो ये अन्न-जल-द्वारा ही होता है । माता का खाना-पीना उसका 
खाना-पीता है, माता का श्‍वास लेना उसका श्वास लेना है! | 
इसी प्रकार ज्ञान-बोध-निष्ठ परसपण पुरुष गुरुदेव के रूप में 

यदि शिष्य को मिल गये तो शिष्य को चाहिये कि वह पे 

के ही अनुसार आचरण, उच्चारण, विश्वास-विवेक आदि 
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रखे । ढिज्यात्मा संत गुरुदेव से साधक अपने को सत्रेधा अभिन्न 
बना ले, सर्वतोभात्या उन्हीं के हाथों की कठपुतली बन जाय, 
उन्हीं का हो जाय, वस वेडा पार है । श्रोगोस्वामी जी कहते है;- 


न कठिन सनेहु । 
तुलसो तिनके देइ को जगत कवच करि लेहु । 


अर्थात्‌ जिन महापुरुष को स्त्री के कटाक्ष-वाण नहो छेद 


सकते हे ओर जिन्होंने संसार, शरीर, प्राणी, पदाथे--हृश्य 

मात्र में ममता नहीं बनायी दै, इस प्रकार जो संसार से मुक्त 
| होकर रहते हैं, साधडो ! न्तो के जीवन को अपना बख्तर 
रक्षक वना लो । 


साधक को यह निश्चय कर 
सम्पन्न पूर्ण महात्मा 
समर्पित किये विना 
बढ पूण पुरुष को पा 
द्ध, विचार को पूण 
नुसार चल्ले । 
उपयु कत मुक्ति-स्थिति की समस्त रहनियों में नित-नव श्रद्धा- 
व बढ़ाकर साधक को अपना कल्याण करना चाहिये । 
रखे गुर प्रताप जग माही | महिमा अमित कहै को ताही ॥ ९ 
भत्ति श्रद्धा जेहि जैसी | कहि सुनि शुनि पावे सुख तैसी | १० 
टीका:--संसार में पारखी सद्गुरु के तेज की महिमा अपार 


लेना होगा कि बोध-रहनी 
गुरुदेव के चरणों में अपने को पूर्णतया 
जीवन का कल्याण सम्भव नहीं है; अतः 
कर उनके मन, बुद्धि, विचार सें अपने मन, 
श्रद्धा-विश्वास पूर्वक मिलाकर उन्हीं के 
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है, उसका कौन वर्णन करे ॥ & ॥ फिर जिनकी जिस न 
श्रद्धा-मक्ति होती हे, वे उसको उस प्रकार कह, सुन तथा वचा 
कर सुख पाते हे. ॥ १ ॥ 
व्याख्याः-- संसार में चाहे जिस मत के सदाचार गुरु हा 
उन सबसे मनुष्य का किसी न किसी प्रकार हित होता है; परन्‌ 
पारखी गुरु से समस्त आंतियों का अन्त होऋर जीव का पर 
कल्याण होता है । पारखी शुरु का तात्पयं पारखी ग | 
मात्र नहीं, अपितु जो वास्तव में सतू-असतू को परख कर अस॥ 
का त्याग तथा सत का ग्रहण करता हो, वह पारखी ह 
कबीरपंथ या पारख सिद्धान्त में दीक्षित हो गया वह | 
पारखी हैं, ऐसी बात नहीं। मंत-पंथ का पक्ष नह होत 
चाहिये । वास्तव मै पारख (ज्ञान ) जीव का स्वरूप ही है 
जो कोई वस्तुस्थिति की यथार्थ परख करे वही पारखी 
तात्पर्य यह कि उसी गुरु का महान माहात्म्य हैं जो मत, 
ग्रन्थ महापुरुष, अधिक जनसमूह आदि का पक्ष न कर 
निष्पक्तःनिभय होकर असत्य, आडम्बर, सेद-भाव का त्या 
करता हो ओर सत्य सदाचार का ग्रहण करता हो, तथा सम 
जड़ासक्तियों को त्यागंकर स्वस्वरूप में स्थित हो । | 
ऐसे पारखी सद्गुरु का महत्व वाणी-द्वारा पूर्ण रूप 
वर्णन नहीं हो सकता | संसार में ऐसे ही महापुरुषों की मह 
आवश्यकता है । ऐसे ही दिव्य महास्माओं-द्रारा संसार प्रका 
पा सकता है। महात्मा पुरुषों का मूल्यांकन समान रूप सेर 
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नहीं कर सकते, क्योंकि सबका बुद्ध तथा श्रद्धा में अन्तर है । 
खाद्धवुद्धि तथा श्रद्धा हुए बिना महात्मा पुरुषों को हम ठीक 
से नहीं समझ सकते । अथाह जल राशि समुद्र के पास जाकर 
भी हम उसमें से उतना ही जल ला सकत हैं जितना बडा 
हमारा पात्र होगा; इसी प्रकार महान पुरुषो" के पास जाकर भी 
हैस उतसे उतना ही लाभ ले सकते हैं, जितनी हसारे में श्रदूधा- 
बुद्धि होगी । 
` यदि मनुष्य अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है तो उसे 
कसा सन्त महापुरुष की शरण लेनी चाहिये । निर्मल सन्त 
ढा मानवता के आदंश हैं । मानसिक तापों से विदग्ध मानव 
हीं की छाया में शीतलता पा सकता ह्‌ । संसार में शान्ति 
का अन्य पथ ही नहीं हे, यदि हे तो सन्तों के पास। सदूगुरु 
कबीर कहते है! 
साधु विरछ सद्‌ज्ञानफल, शीतल शब्द विचार | 
जग महेँ होते साधु नहि, जरि मरता ससार ॥ 
दोहा--मन मनसा प्रवाह अति, बहे जीव तेहि थार । 
गुरुपदपोत अधार गहि, हंस होत कोई पार । २॥ 
टीका; - मन और उसकी इच्छाओं का वेग अत्यन्त है, इसी 
थारा में जीव बह रहे हँ । कोई विवेकी मानव गुरुपद-जहाज 
का आश्रय लेकर इस धारा से पार जाते हैं ॥२॥ 
व्याख्या:--अनादि काल से पाँचौं विषयों के भोगों के 
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प्राकृतिक-अप्राकृतिक अनेक व्यसन जीव के लगे है । 
क्रियाओं मै आनन्द मानकर जीव आज भी उन्हें करता है। 
अतएव इन विषय-इच्छाओं तथा मानसिक वेगों में जीव 
निरन्तर बहता रहता हे । धन, स्त्री आदि सांसारिक भोगों का 
सेवन करने से ही ये दुःखदायी मलीन व्यसन बने हैं, फिर्‌ 
उन्हीं भोगों में पुनः लगने से वे दूर केसे होंगे, प्रत्युत अब 
दृढ़ होंगे। इसीलिये सांतारिक भोगों से सम्पन्न व्यक्ति सुखी, 
नहीं देखा जाता । भोगों से जीवन में मलीन व्यसन एवं दो ] न्‍ 
आते हैं और ये ही दुःख के कारण बनते हैं, फिर भोगी मान 
सुखी केसे हो सकता है ? इन्द्रियों के क्षणिक तनात्र तथा न्स 
की झनभनाहट में आनन्द मानकर अपनी शान्तिमय र 
स्वरूपस्थिति को खो देना हृद दजे की नादानी है । || 
सदूगुरु कबीर का महावाक्य है “मन की वात दै लहर 
विकारा ।” मन के वेग, मन के तरङ्ग बड़े दुःखदायी हैं । इन्हीं 
के कारण जीव निरन्तर दुःखों की भट्टी में जला करता है। 
आत्यंतिक सुख तथा अचल शान्ति वह पा नहीं रहा है । इन 
मनोवेगों को जीतना ही कल्याण का मुख्य साधन है । | 
मनोवेगों, मन की मली नताग्रों से हम तभी पार पा सकते. 
हैं, जब बोध-बेराग्य तथा स्थिति-रहूनी-सम्पन्न महात्मा पुरुष 
गुरुदेव की चरण-भक्ति का आधार लें । वेराग्यबानों की संगत 
ही मन की मलीनताओं को सर्वथा दूर करने का साधन है । 


बैराग्यवान महात्मा पुरुष एवं गुरुदेव की भक्ति, सहवास करते 
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हुए जब साधक वेराग्य-अभ्यास मनोनिग्रह दिद्धारा स्वस्वरूप- 
स्थिति को पा लेता है, तब उसका सनोधारा में बहने का प्रवाह 
बन्द हो जाता है । सन राग-रहित हो जाने पर जीव विषयों में 
नहीं बहता । यद्यपि शरीर मारब्ध रहे तक अन्तःकरण और 
संसार सम्मुख है, अतएव साधक को जीवनपर्यन्त निरन्तर 
सावधान रहने की महान आवश्यकता है | 

यदि आप जीवन को सच्चा सुखी तथा श्रेष्ठ बनाना चाहते 
हैं, यदि आप जीवन का सच्चा रस लूटना चाहते हैं, तो आप 
विषयों के सेवन, मन की सल्लीनताओं, दुः्यर॑लनों तथा मनो- 
वेगों से बचिये । 
युरु पारख ते मन वशि आगे । इन्द्रिनजीत यती पद्‌ भावे ॥१ 
पन मन वचन पवित्र रहाई । निशवासर जो सजग रहाई ॥२ 

टीकाः-सदूशुरु के पारख बल को प्राप्त कर लेने पर मन 
अपने वश में आ जाता है। सर्व इन्द्रियों पर पूणं विजय हो 
जाना ही त्याग पद है जो सबको अच्छा लगता है ॥ १ ।। जो 
रात-दिन मन-इन्द्रियों से सावधान रहता है, उसके तन, मन, 
वचन शुद्ध रहते हैं ।। २ | 

व्याख्या :-साधन-सम्पन्न वेराग्यवान्‌ सद्गुरु या महात्मा 
पुरुषोंद्वारा जव पूर्ण पारख-दृष्टि को प्राप्ति हो जाती है, तब 
साधक उस पारख-दृष्टि के बल से मन की अपने वश में कर 
लेता है, मन-इन्द्रियो पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर ही वह 
यागो, महात्मा, संत या सद्गुरु होता है। 
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जिनकी वासनाय ओर इन्द्रियाँ विषयों में लगी रहती हैं, 

बे जीव अत्यन्त दीन, मलीन ओर दुखी होते हैं । जो ऊपर से 
ब्रह्मचारी या महात्मा नास धरा कर ओर गुप्त रूप से मन-कर्म 
से विषयों के सेवन में लगे रहते हैं, वे महान दुरात्मा हैं और 
वे घोर अवगति को प्राप्त होंगे । जिस साधक से प्रमाद-वश कहीं 
त्रुटि हो जाती है और वह पीछे पश्चाताप करता है तो वदद 
सुधर जाता है ओर वह बारम्बार भूल नहीं करता । कहा | 
एक बार ठगावे तो वावनबीर कहावे। बारम्बार ठगाचे तो| 

गप्पूनाथ कहाव ।”, अतएव साधक गप्पूनाथ नहीं बनता ) थ 
इन्तम साधक जब से साधना का ब्रत लेता है, तब से | 
कर गल्ती करता नहीं। वह अपने मन-इन्द्रियों तथा उनके 
कुटेवो से हरद्ध्ण सावधान रहता हे ओर जीवनपर्यन्त शुद्ध 
साधना से चलता हे । जिसका मन विषयों में फँसा है वह 
अत्यन्त मलीन दै । कहा हैः-- 












The worst slave is he whom passions rule. 


अर्थात्‌ वह निकृष्टतम दास है जिस पर काम शा 


करता है । 


| 
साधक को यह विवेक करना चाहिये कि हमें लोग वाग 
महात्मा, संत, सद्गुरु, बन्दी छोर, जीवन्मुक्त--अनेक महत्त्व 
पूणं शब्दों से सम्बोधित करते हैं, परन्तु क्या हम इन विशेषण 
के योग्य हैं ? क्या हमने अपने मन-इन्द्रियों पर पूर्ण विजय 


+ 
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“५ 
| पायी है ९ क्या संसार के आकर्षक साने 


हुए प्राणी-पदार्थो एवं 
भोगों को देख-सुनकर हेस आकर्षण-हीन, स्वस्थ और स्ववश 


| रहते हैं ? यदि हम स्ववश हैं तो ठीक है, अन्यथा बाहरी मान- 
| माहात्म्य में न भूलकर अपनी नीचता को देखना चाहिये और 
उन्हें सवथा दूर करने की चेष्ट करनी चाहिये । 
अपनी बुराइयों, बाह्य 

| लम्पटताओं को पूर्ण जीत ले 
| इन्द्रियाँ विषयों के लिये उत्तेजि 
रस का किञ्चित वर्णन नहीं 
चिन्तन नहीं करता, इस संसा 
सुखी ओर भेष्ट नहीं है । 


निरन्तर विषय-आकषोण से रहित रहकर स्वरूपज्ञान एवं 
अपने आप में स्थित रहने के लिये प्रबल वैराग्य की आवश्य- 
कता है | संसार-शरीर तथा संसार के प्राणी, पदार्थ, अवस्था, 
'रिस्थितियों को नश्वर, क्षणभंगुर एवं दु:ख-दोषमय विचार कर 
(नका केवल सदुपयोग करना; जन्म, जरा, व्याधि, विपत्ति, 
[तिकूलता, मरण आदि के प्रति दुःख-दोषों की दृष्टि रखना; 
वषयो को अधःपतन का मूलकारण समझकर इन सबसे निरन्तर 
राम रहना; ओर अपने मन, इन्द्रियों तथा बाह्य कुसंगो से 
त-द्नि सावधान रहना जीवन निमल वताने का उत्तम 
धन है । 


आकषणों एवं सन-इन्द्रियों की 
ना ही महात्मापन है। जिनकी 
त नहीं होतीं, जिनकी वाणी वि पेयः 
करती ओर जिनका सन विषय- 
र में उन महापुरुष के समान कोई 
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बाह्य कुसंगों तथा अपने मन-इन्द्रियों से जो सदेव सावध 
रहता है, वह कभी मलीन विषयों में नहीं भूलता । 
पारख बोध उन्हीं को शोभा । सत्र तजि जो युरुपद को लोभ 
पारमे सघ दोपहि जावे । चोरी हन्‌ व्यभिचार तजावे. 
निदा गाली झूठ मसखरी । इर्षा क्रोध मान औ डरी 
तन वाणी मन दोष निरोधा । शुरु पारखसे निशिदिन शोध 
काम क्रोध मद लोभ विकारी । ममता मोह शत्रु भट मारी ' 
परखे जस तस फीका होवै । गुरु पारख से शांति समोपे | 
टीकाः-स्वरूपज्ञान का होना उन्हीं को शोभता ह, 4 
सवको आसक्ति का त्याग करके स्वस्वरूप में ही रत रहते हैं ।। १| 
परीक्षा-दृष्टि धारण करने से सभी दोष क्रमशः दूर हो जाँ 
हैं। जैसे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, निन्दा, गाली, असत्य 
भाषण, मजाक, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान और छल -ये शरीर 
वाणी और मन के सब दोष “सदूगुरु की दी हुई क 
से रात-दिन शोध-शोध कर मिटा दिये जाते हैं ।। ४,५, ६। 
विवेकी पुरुष काम, क्रोध, मद, लोभ को निकाल देते हैं ओ! 
ममता-मोह ये दो वीर शत्रुओं को मार डालते हैं ॥ ७ ॥ साधक 
संसार की वास्तावकता को जैसे-जैसे परखता जाता है; वसे वेर 
संसार सार-हीन होता जाता है। और महान है. 
चारता कर अनन्त शान्ति में समाता जाता है ॥८॥ 


ज्पाइ्याः-तन, मन, वाणी, हृदय, मस्तिष्क, बीर्य, ते 








* गुरु पारख बोध + पढ्‌ 





रक्त, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश-शून्य तथा पिण्ड- 
बह्माएड सम्पूर्ण जड़-दृश्य से सैं सर्वथा-सर्वदा प्रथक शुद्ध पारख 
| (ज्ञान) स्वरूप, अचिन्त, अकाम, अभय, अखण्ड) अनन्त शान्त 
| स्वरूप हूँ -इस उच्चतम ज्ञान की शोभा तभी है जब उपयुक्त 
जड़ दृश्य वर्गों की अआसक्ति-समता 


व्यागकर स्व-स्वरूप में ही 
ह ८०. ~ 2 त ह हि ~ 
| निरन्तर स्थित हो जाय। जिस सम्पण कासना-र हित स्वलूपस्थिति 


| का उपदेश लाखों ज्ञानी-उपदेशक नित्य करते हैं, उस स्थिति को 
। धारण करने वाला ही संसार में महानतम है। वास्तव में 
| त ९ ८ ~ 

| स्थितवान की महिमा का वणन ही संसार के समस्त उपदेशक 
| र है 


| हमारे शरीर में सुख्य तीन भाग है :--मस्तिष्क ( परत ) 
हृदय ( 8८४7८) और इन्द्रियाँ-अंग ( ॥7०॥४ )॥ मस्तिष्क 
से जाना जाता है ड्र दथ से माना जाता है और इन्द्रियों से 
किया जाता है। हम जो मस्तिष्क से जानते हैं वही हृदय से 
माने एवं धारण करें और वही इन्द्रियों से करें; तभी हम ऊपर 
उठ सकते हैं; परन्तु यदि हम जानते कुछ हैं और मानते कुछ और 
र तथा करते कुछ दूसरा हैं तो हमारा जीवन ऊँचा नहीं उठ 
कता | मस्तिष्क, हृदय और इन्द्रियों की एकता, समरसता होने 


र हो हमारा जीवन एकरस, सुनिश्चित एवं पूर्ण हो 
कता है | 





मस्तिष्क ज्ञान का भण्डार है, हृदय भक्ति एवं उपासना का 
३ [oS ७, Cc भक 
र इन्द्रियाँ कर्मों का। ज्ञान, भक्ति ओर कर्म इन तीनों के 
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सामञ्जस्य से ही साधक पूणता को पा सकता है। भक्ति औ 
कर्म के विना केवल ज्ञान थोथा है । ज्ञात उद शय है, ओर भह 
तथा कम उसके विधेय एवं प्रक हैं। भक्ति और कर्म-विही 
ज्ञान बकवाद सात्र है । वस्तुस्थिति का यथार्थ विवेक करना ज्ञा 
है; बडे बूढ़ों, सद्गुरु सन्तो तथा सत्य के प्रति श्रद्धा-भाव रखन 
भक्ति है; और अकतेव्य कर्म का त्याग करके कर्तव्य-कर्म व 


करता कम है | अथवा सत्य के आलोक से मस्तिष्क का आलं 


कित रहना ज्ञान है; कोमलता, विनम्रता, प्राणिमात्रकेर्प्रा 
करुणा-विगलता, मेत्री, सुदिता आदि से हृदय का भरा रह 
भक्ति है, सत्कतंव्य के प्रति शरीर-इन्द्रियों का जागरूक हि. 
कर्म है । 

पहले कर्म, तव उपासना ( भक्ति), फिर ज्ञान--जीवन क 
पूर्णाता की ओर गति करने का यह उचित क्रम हे । अर्थात 
साधक को चाहिये कि वह पहले दुष्ट कर्मो का सर्वथा स्यागकर 
शुभ कर्म करे । निरन्तर के शुभ कर्मो-द्रारा उसका हृदय | 
हो जायगा ओर शुद्ध हृदय में विनम्रता, कोमलता, सद्गुरु औ 
महात्माओं में अविचल श्रद्धाभाव तथा सत्य के प्रति निष्ट 
स्थिर हो जायगी । इस प्रकार भक्ति एवं उपासना-द्वारा साध 
का हृदय जत्र पूण निर्मल एवं उत्रेर हो जायगा तो उक्षके ज्ञाः 
का अजखधारा का खोत फूट पडेगा । जिसने कर्मों ( दम 
हारा इन्द्रियों को और उपासना ( शम ) द्वारा मन को शु 
कर लिया है, ऐसे साधन सम्पन्न महापुरुष का ज्ञान, अचु 
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कहलाता है। अनु=पीछे, न्न = उत्पस्न-- प्रयोग के पीछे 


उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनुभव ज्ञान कहलाता है । यह ज्ञान प्रयोग 
से उत्पन्न हुआ होता है; इसलिये यह अनुभवजन्य, बास्तविक, 
स्थायी एवं जीवन का सर्वस्वसार स्वरूप होता है और उही में 
जीवन की पूर्णता अर्थात्‌ ढुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति, शोक- 
जिमुक्ति एवं परम शांति की प्राप्ति होती है । 

जिसे देखा जाता है कि उसने कर्म-उपासना नहीं की 
है; अर्थात्‌ साधना-हीन है और उसे ज्ञान की बातों की बड़ी 
जानकारी है; उसकी बातों से प्रतीत होता है कि उसको ज्ञान 
हो गया है, तो उसमे नेह ज्ञान शास्त्रोंपुस्तकों को पढ़कर आर्‌ 
प्रवचनों को सुनकर अर्जित किया है। यह ज्ञान कथन मात्र 
होता है । ऐसे लोग हो वाचिकज्ञानी कहलाते हें । शास्त्र को 
पढ़कर वाचिकज्ञान तो पहलले प्राप्त कर लिये और कम-उपासनः 
एबं साधना से रहित हैं, ऐसी अवस्था में अहंकार, ईच्या-दोष, 
इन्द्रिय-लम्पटता, जगतू-परपंच, काम, क्रोध, लोभ आदि उनमे 
भर जाते हैं। इस प्रकार कर्स-उपासना-रहित उनका ज्ञान शोभा- 
हीन, प्रभाव-हीन तथा उनके लिये बन्धनप्रद होता है । ऐसे 
लाखों ज्ञानी दर-दर मारे-मारे फिरते हैं। वे उपदेश तो करेंगे 
नह्मचय का परन्तु स्वयं विषयासक्त रहेंगे । भाषण में संसार को 
नयकाल असत्य एवं स्वप्नवत्‌ कहेंगे और संसार के पीछे उसी 
भकार नाचंगे जैसे कुम्हार का चाक | 

परन्तु यदि कोई पहले शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
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ओर वह महात्मापुरुषों की विनम्रता पूर्वक शरण लेकर ज्ञान: 
अनुसार कर्म-उपासना एवं साधना में लग गया है, तो वह २ 
पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। उसका अध्ययन-द्वारा अजि 
ज्ञान कर्म-उपासना एवं साधना की पूर्णता कर लेने पर अलुभ 
ज्ञान के रूप में बदल जायगा और साधक जीवन का ल 
प्राप्त कर लेगा । । 
कुछ ऐसे भी साधक होते हैं कि उनको देखा जाता है । 
वे कंसं-उपासना का क्रम नहीं अपनायें हैं; अर्थात्‌ उनको प्राः 
कर्म-उपासना के अङ्ग अपनाते नहीं देखा गया, उतना सम 
“ही उनको नहीं मिला और शास्त्र-अध्ययन भी प्रायः नहीं किर 
परन्तु उनको शीघ्र थोड़े पुरुषार्थ से यथार्थ ज्ञान हो गया हे 
ओर वह ज्ञान अनुभवजन्य जैसा लगता है; क्योंकि उन 
जीवन परम दिव्य, बड़ा ओजस्वी, प्रतापवान्‌ एवं खरे आचरण 
से भरा ओर निष्काम है; तो निश्चय ही ऐसे पुरुष पर्व जन्म 
के दिव्य संस्कारी हैं। वे पहले नर जन्मों में कर्म-डपासना व 
अङ्ग पूरा कर चुके है; इसलिये इस नन्म में बिना क्रम के ६ 
उनको यथार्थ ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त हो गया है । ऐर 
दिव्य संस्कारी पुरुषों को जीवन के आरम्भ ही से ज्ञान प्राप 
होने पर भी उनका जीवन कर्म उपासना से सम्पन्न होता है 


उनका जी वन कर्म 
उनका जावन कम, उपासना ओर ज्ञान का त्रिवेणी होता है 


'अयाग की त्रिवेणो में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती 
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अपितु कर्म, उपासना, ज्ञान इन तीनों के सामञ्जस्य रूपी 
त्रिवेणी में निमज्जन करने से मोक्ष प्राप्त होगा । 

सत्य ओर झूठ को ठीक से जानना, यहद ज्ञान नहीँ कह- 
लाता, यह तों केवल जानकारी है; प्रत्युत झूठ का सर्वथा त्याग 
और सत्य का सर्वतोभात्या म्रहण ही ज्ञान है। अर्थात्‌ जानकारी 
का जीवन में प्रयोग ही ज्ञान है । यह्‌ ज्ञान ही कल्याण कर 
सकता है | अतएव जो जानकारी कर्म -उपासना-द्वारा पूर्ण हो 
जाती है वही फिर ज्ञान हो जाती है । 
सार यह कि पारखज्ञान का भूपण है सर्व जड़ासक्तियों 
| का त्याग कर स्वरूपज्ञान में स्थित होना । 

अपने वास्तविक हानि-लाभ की जब पूर्ण परीक्षादृष्टि हो 
जाती है और कल्याण की प्राप्ति की तत्परता हो जाती है तब 
| जीवन से सारे दोष दूर होने लगते हैं । उन दोषों में से मुख्य- 
मुख्य ये हैं; चोरी, हिंसा, व्यभिचार, निन्दा, गाली, असत्य- 
|| भाषण, मजाक, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान और छत्त । 










किसी के घर में छिपके घुसकर और उसका धन, उठा लाना 
| तभी चोरी समते हैं; परन्तु इतनी ही चोरी नहीं है । घूस 
नैना, घी में तेल, चना में कंकड़ तथा अन्य प्रकार की मिलावट 
| रिना, डाँडी-पसंगा मारना, नाप-तौल तथा गिनने में बेईमानी 
फरना, ऊपर से सरकार-द्वारा भाव की सूचना पाकर भी उसे 
वा देना, बढ़िया माल के वदले घटिया देना, सोनार का 
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ग्राहक से उचित पारिश्रमिक पाकर भी सोना-चाँदी चुरा 
दर्जी का कपड़ा चुराना आदि अनेक प्रकार की चोरियाँ हो 
है। ये सभी दुःखदायी हैं। चोरी करने से मन में मही 
आती है । हृदय घड़कता है । मनुष्य चोर बनकर चोरी करता 
आतएब कर्म करने के पूर्व ही हम उसके कर्ता बन जाते हैं ।६ 
कर्म होंगे, वेसे उसके फल आज और आगे जन्मों में मिली 
छोटी-बड़ी किसी प्रकार की चोरी करने से मनुष्य र 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता । उसका जीवन सुखी | 





सन्तुष्ट नहीं हो सकता । अतएव अपने जीवन को पतन से थ 
कर ऊपर उठाने के लिये साधक को इन सभी प्रकार को चोर 
का त्याग करना चाहिये । 
२. हिसा | 
किसी प्राणी को मार डालना तो हिता हे ही; परन्तु म 
को सोचना, किसी का अनिष्ट चाहना, किसी का अनिष्ट २ 
कर प्रसन्न होना, हिसा का अनुमोदन करना, राय देना आः 
सन, वाणी, शरीर से किसी प्राणो को पीड़ा पहुँचाने की जिः 
छोटी-बड़ी क्रियायें हे-सब हिंसा के रूप हैं; इनका स 
त्याग करना चाहिये । ५ 
“ज्ञीयो और जीने दो? यह प्रकृति का नियम है । जब 5 
में पड़ा हुआ धूल का कण भी पीड़ा देता है, एक काँटा का. 
जाना भी असह्य हो जाता है, तब किसी मूक लाचार प्राणी 
छूरी-बन्दूक उठाना कितनी बड़ी अमानत्रता है १ हिंसा से व 


| 
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के लिये मांध्ाहार का सर्वथा त्याग अनिबार्य है । भांपाहारी 
कुतो दया? मांसाहारी को दया कहाँ ? वे कितने निर्दयी अमा. 
नव एवं राक्षस हैं जो स्वय भेड़, बकरियों, मुर्गो, और बहेरों को 
पालते हैं, और उनका प्यार करते, उनको थपथपाते और चूमते 
तक है, परन्तु उन्हीं प्राणियों पर कर बनकर उनका गला घोंट 
देते हैं यह कितनी शैतानियत है! किसी को दुःख देना संसार में 
सबसे बड़ा पाप है । किसी को दी हुई पीड़ा का परिणाम 
निश्चित ही भोगना पड़ेगा अतएव कल्याण-इच्छुक मन, वाणी, 
कर्मे से किसी को कष्ट नहीं देता । 
३. व्यभिचार 

मनुष्य को जबसे ज्ञान हो तबसे आजीवन बह्मचारी बनकर 

रहना चाहिये । जो नर-नारी ऐशस्ा न कर सके, वे नर हों तो 
एक सुयोग्या नारी से तथा नारी हों तो एक सुयोग्य पुरुष से 
विवाह करके गृहस्थी धर्म का पालन करते हुर अधिक संयम से 
चलें । इस प्रकार उत्तम कोटि के मनुष्यों के लिये शुद्ध ब्र्मचयं 
दशा तथा मध्यम कोटि के मघुष्यो के लिये गृहस्थी दशा ये ही 
| 'नव मात्र को उपयोगी है; परन्तु जो व्यभिचार में प्रदत्त होता 
है वह मनुष्य नहीं माना जा सक्रता | 

चरित्रही न (व्यभिचारी) व्यक्ति सबकी दृष्टि से गिर जाता 

। समाज में, सभ्य लोगों में उसक्रा सम्मान नहीं रहता । 

सको अन्तरात्मा मलीन हो जाती दै। वह शारीरिक, बौद्धिक, 


- *<->> हरि 
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मानसिकं, धार्मिक, आध्यात्मिक समस्त दृष्टियों से पतित | 
जाता है । कहा हैः-- 


If wealth is lost nothing is lost 
Jf health is Jost something is lost. 
If character is lost everything is lost, 


अर्थात्‌ यदि धन खोया तो कुछ न खोया, यदि स्वाह 
खोया तो कुछ खोया; और यदि आचरण खोया तो सब्र § 
खोया । 4 
Good character is the main foundation of life, | 
अर्थात्‌ पवित्र आचरण ही जीबन का मुख्य स्तम्भ है । i 
अतएव कल्याण-इच्छुक व्यभिचार से सदैव दूर रहते है | 
४, निन्दा | 
(जिसमें किसी का किसी प्रकार सुधार की भावना न ( 
केवल उसे दुःख देने के लिये या उसको समाज में अपसा 
करने के लिये उसकी त्रुटियों को अन्य से बही जाय--यह्‌ निः 
का रूप है । अपनी निन्दा हमें प्रिय नहीं है; इसलिये हमें दू 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये। हाँ, यदि कोई हमारी न्निः 
करे तो उसे हम अपना उपकारी माने । उसके द्वारा अप 
निन्दा पाकरं हमें अपने विषय में सावधानी होती है । माता 
भी निन्दक उपकारी है; क्योंकि साता ने तो हमारे मल कों ६ 
से धोया है और निन्दक हमारे मल को मुख से घोता है । पर 
यदि हम दूसरे की निन्दा करते हैं. तो बहुत बड़े अधम | 
निन्दा महा पाप है । इससे बचना चाहिये । | 


| 
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५. गाली 
अपशब्द एवं गाली किसी को प्रिय नहीं। गाली तो गाली 
देने वाले को ही पड़ती है । जैसे माधव ने केशव को एक रूपात्न 
दी; परन्तु केशव ने नहीं ली, तो वह रूमाल लोटकर माधव की 
ही हुई। इसी प्रकार न्रिसो ने कितो को गाली दी, परन्तु गाली 
तो कोई लेना चाहता नहीं; अत; वह लोटकर दाता को ही 
मिलती है । 
साले-बहनोई, देवर-भोजाई ससधी-समधी या विवाह-गोन 
आदि में जो परस्पर गाली देते हैं, यह भी अभद्रता, अशिष्टता 
एवं असभ्यता है। सब्जन कभी ऐसा नहीं करते । कितने लोगों को 
घरवालों, नोकरों तथा अन्य सहवासियों को वात-वात में गाली . 
देने एवं रे तू कहने का व्यसन हो जाता है। यह बहुत बड़ा 
स्वभाव-दोष है | इन सब का सज्जन त्याग करते हैं । 
६, ग्रस्य भाषण 
| जैसे सुना, देखा और सोचा गया है उसको सरल हृदय से 
यॉ-का-त्यों न कहकर उसके विषय में शब्दों या भावों का 
रलाव करके उसे कहना मिथ्या भाषण है | सिथ्या-भाषण 
हुत बड़ा पतन है । सिथ्या-भाषण करने वालों पर किसी का 
स्वास नहीं पड़ता। असत्य की उपासना करने वालों को सत्य 
[मोती कभी नहीं मिल्न सकता । 
लोग कहते हैं “असत्य का युग है । आजकल जो असत्य का 
हार रखेगा उसी की उन्नति होगी, सत्य पर चलनेवाला डव 
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जायगा ।” परन्तु भाई, ऐसा समझना चाहिये । पहले | क़ 
युग रहा, आज सत्य का युग दे ओर आगे सत्य का युग रहेगा। 
आज भी जब लोग झूठ बोलते हैं, तब यही कहते हें कि 
यह बिलकुल सत्य कह रहा हूँ ।” इस प्रकार उनका झूठ न 
सत्य के आधार में चलता है। यदि वे कह दें कि “में जो कह 
हँ, झूठ दै ।” तो उसको कोई नहीं मान सकता । झूठ बोल 
मायाबी पदार्थों की कोई कणिक उन्नति भले ही कर ले, हि 
अन्ततः उसका परिणाम घोर पतन ही होगा। लोग कहते 
«सत्य भाषण से व्यवहार में हानि होती है।?” तो भाई, रू 
बोलने से यदि उसे तुरन्त दश-पचास एवं हजार-लाख रुप 


` पुरस्कार मिल जाते, तो कोन न सत्य बोलता १ यहाँ तो अ 


आपको लोक-परलोक में सच्चा सुखी बनाये रखने के हि 

हानि उठाकर भी सत्य बोलना एवं सत्य व्यवहार करना है | 

असत्यवादी का जीवन पशु से भी गया बीता है, २ 

सत्यवादी, सत्यःव्यवहार-प्रिय का जीवन परम दिव्य, निभ 

स्वच्छन्द, सुखी एवं उच्चतम होता है। सद्गुरु कबीर 
घोषणा हैः 

साँचा सोदा कीजिये, अपने मन में जान। 

साचे हीरा पाइये, झूठे मूलहु हान ॥ 

सांच बराबर तप नहीं, झूठ वराबर पाप। 

जाके हृदया साँच है, ताके हृदया आप ॥ 
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श्रीराम जी जाबालि से कहते हैं: 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म; सर श्रितः | 
सत्य मूलानि सर्वाणि सत्याना स्ति परं पद्म्‌ ॥ 
( वाल्मी ० ) 

अर्थात्‌ इस लोक में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है, 
सत्य हो आधार है और सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर 
परमपद नहीं हे । 
७, मजाक 

किसी की हँसी उड़ाना, मजुष्यों के बीच में व्यंग ओर हँसी 
करके किसी को लज्जित करना-यह मजाक है। यह बहुत 
दोषपूर्ण व्यसन है। इससे सम्पर्क में आनेवाले लोगों को व्यर्थ 
ही कष्ट होता है और अपना स्वभाव विगड्ता तथा मूल्यवान 
समय का दुरुपयोग होता है । अतएव कल्याणार्थी इसको विवेक- 
पूर्वक त्याग करे । 
८. ईर्ष्या 

किसी के धन, वल, रूप, विद्या, यश, मान, पुजापा आदि 
शि देखकर जलते रहना- ईर्ष्या है; यह बहुत बड़ा पाप है पर 
| मघुष्य को कभी शान्ति नहीं मिलती । क्योंकि संसार में 
कसे एक योग्य पुष होते ही रहेंगे और उन्हें देखकर वह 
लेगा, तो उसको कव शान्ति भिल सकती है? किसी की 
दीनता देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिये । क्योंकि RTT 


क 
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देश एवं विश्व में जितने ही योग्य पुरुष होंगे, उनसे 
समाज, देश ओर विश्व का कल्याण हो है । अतएव मह 
घृणित ईष्य-दोष का साधक सर्वथा त्याग करता हे । योगश 
में मन को पवित्र करने के चार साधन बताये गये है-- मुदि 
मेत्री, करुणा, उपेक्षा । 


मुदिताः-- किसी की अपने खे विशेष योग्यता दे! | 
प्रसन्न होना । - । 
मैत्री:-- अपने समान योग्यता रखने बाले कः 
प्रेम करना । | 
करुणाः-- अपने से कम योग्यता रखनेवाले एवं दीन जी 
पर कपादष्ट्रि रखना । 


| 
। 


उपेक्षाः-- दुष्टों से न प्रेम करना और न वेर; अ 
उनसे उदासीन हो जाना । | 


€. क्रोध 
4 | 
अपने मन के प्रतिकूल घटना देखकर जो मन में जलती | 
वृत्ति उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते है । वह जब अधिक 
जाती है तब आकृति लाल हों जाती है, आँख फइकने ल 
है, मुख से अपशब्द निकलते हैं, हाथ-दाँत-लात से र 
दूसरे का घात करना आरम्भ हो जाता है । क्रोध आने पर £ 
c ie 
सरदर्द के सरददे होता है । खाया हुआ भोजन पानी हों 
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है। रक्त विकृत हो जाता है । बुद्धि मारी जाती है। कर्तव्या- 
कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता । मस्तिष्क ओर हृदय के प्रकाश बुझ 
जाते हैं । इंगर सोल (8० 5०) कहते है; 

Anger blows out the lamp of the mind. अर्थात्‌, क्रोध 
मन के दीपक को बुझा देता है । 

क्रोध अपने और दूसरे-- सब की हानि करता है। साथ 
में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर क्रोध आते का हर समय अवसर 
रहता है; क्योंकि सबके स्वभाव, रुचि, आचरण, योग्यता में 
अन्तर और परस्पर विरोध भी होने से हर मनुष्य को हर 
समय अपने साथियों से ( अनुकूलता के साथ ) कुछ-न-कुछ 
प्रतिकूलता भी बनी रहती है । अतएव ऐसी स्थिति में यदि 
सावधानी न रखी जाय तो पद्‌-पद्‌ पर क्रोध आता रहेगा | जो 
सत्संग साधन में ध्यान नहीं देते उनके स्वभाव केसे सुधर 
हँ । 

जैसे दूसरों की बहुत सी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, उसी 
“कार हमारी भी बहुत सी बातें दूसरों को अच्छी नहीं लगती 
होंगी । ऐसी स्थिति में परस्पर में सहन, क्षमा धारण करने से 
री व्यवहार पबित्र रहेगा और परमाथ भी बनेगा । अतएव 
सपने और दूसरे का कल्याण चाहने बाले पुरुष सदैव क्रोध रूपी 
बलता का सर्वथा त्याग करते हैं । 
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क्रोध सबन को काल है क्रोधहि है. ज॑जाल । 

शिव दुर्वासा क्रोध वश, बहुते भये बेहाल ॥ 
( चैराग्यशतक ) 

१०. अभिमान ओर मद 

मैं घनवान-कुटुम्बवान विद्वान एवं कुलीन हूँ; ज्ञानी, भक्त, 
महात्मा, गुरु और पूज्य हूँ, लोगो को चाहिये कि वे हमें 
सर्वोपरि समझ कर हमारी सेवा-पूजा अधिक करें, हमें | गक 
मान -- यह भाव ही अभिमान है। ओर मेरे समान हा १ 
में जिसे चाहूँ. पीस कर पी सकता हुँ यह अभिमान का बढ़ी 
हुआ रूप ही मद है । ये अभिमान ओर मद अपनी हुता; के 
लक्षण हैं.) कितना सम्पन्न व्यक्ति हो, यदि उसमें न 
और मद्‌ आगये तो वह नीचा देखता है और गिरता ह|!। 
टेलर (2५०) ओर यंग (४०००४) क्रमशः कहते हें | ५ 






he pride of learning is the greatest ignorance. 
0 (> टू 
अर्थात्‌ ज्ञान का गवे करना परले सिरे की मूर्खता है । 


we wise is glory as We sinking pride- 


A 
। 
| 
| 


$. 
१ २५ 


अर्थात्‌ ज्यों-ब्यों अभिमान कम होता है; कीर्ति बढती i ॥ 
अतएव कल्याण इच्छुक सभी कुछ नाशवान, क्षणभंगुर सम 
कर मान-मद नही करते । ५ 


| 
११. छल | 
किसी से दिखाऊ मित्रता का व्यवहार करके उसको धोखा 


न्य 
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देना) उसके घन, जन आदिका हरण करना छल्न है । छल 
वहुत बड़ा अपराध है यह किसी से सी नहीं करना चाहिये । 
इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। वामन ने बलि से, विष्णु 
ने वृन्दा से छल्न किया तो उनपर उसका परिणाम वड़ा भयावह 
हुआ ओर प्रायश्चित कर हेने पर भी वामन ओर विष्णु के मन 
की मलीनता नहीं सिटी | गोस्वामी जी कहते हैं; 
विबुध काज वावन बलिहिं, छलो भलो करि जान । 
मुता तज्ञि बश भे तदपि, मन की गई न गलानि । । 

ययों-व्यों पारख-रष्टि की प्रबलता होती जाती है, त्यों-त्यों 
संसार सारहीन होता जाता है । प्राणी-पदाथ, अवस्था परि- 
स्थिति, शरीर-संसार के रूप में जहाँ तक दृश्य है, उसके प्रति 
सारदहीनता की दृढ़ मानसिक स्थिति हुए बिना जीव को स्वरूपः 
स्थिति नहीं मिल सकती । तात्पर्य यह कि हृदय से जब तक 
सवका अभाव न होगा, तब तक हम पूर्ण स्ववश नहीं हो सकते । 
संसार के प्राणी-पदाथ और अपना शारीर भी अन्त में अपने 
साथी नहीं होते, ये सब क्षणभंगुर, रागद्व षमय, दुःखपूण ओर 
विनश्वर हैं, अतएव सब से मुड़कर स्वरूपस्थिति में चित देना 
चाहिये, यही सार है। 
शान्ति समानि तपनहिं दूजा । है सुख तोष गुरू पद पूजा॥९ 

'निजहि स्वरूप बोध गुरु ज्ञाना । पाय अचल अज्ञाज नशाना ॥ १०. 


क्य 
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प्र 


टीका :-- शान्ति-घारण के तुल्य दूसरी तपस्पा नहीं है । 
संतोष ही परम सुख हे ओर सबौपरि पूजा गुरुपद की पूजा 
है ॥ & | सदगुरु का उपदेश पाकर अपने स्वरूप का ज्ञान होता 
है, उस अविचल ज्ञान को पाकर अज्ञान का विनाश हो 
जाता है ॥१०॥ 


उप्राख्या;-- वास्तविक शान्ति ओर सुख का स्त्ररूप क्या 
है १ इसका स्वरूप आगे बताया जाता है । 
१. शान्ति 
अनुकूत्ञ-प्रतिकूल, संयोग-वियोग, सुख-दुःख, जय-पराजय, 
हानि-लाभ, प्रत्येक परिस्थिति में अपनी स्थिति से किङिचत भी 
विचलित न होकर शान्त भाव प्रहण कस्ना-यह बहुत बडी 
तपस्या है । नंगे रहना, मोन रहना, खदेश्वरी रहना, जलशयन| 
अग्नितापन आदि तप करना सत्र ऊपरी है, इनमें अधिक ढोंग 
दिखावा, मात-वड़ाई की कामना ओर अज्ञान रहते हैं. तथा. । 
इससे अज्ञान की ग्रन्थि नहीं कट सकती ओर न वास्तविक 
स्थिति मिल सकती है | जइ़चेतन का विवेक तथा स्वछछप की. 
परिचय हो जाने के पश्चात्‌ मुख्य तप तथा साधन यही हे कि. मै 
अनुकूल-प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में शान्त एबं समभाव 4 
करे और हर दशा में अनुद्वंग रहे । 
२. संतोष 










दुःख की किएकिरा से सर्वथा रहित आत्यन्तिक सुख) 





क॑ शुरु पारख बोध + ७७ 


संतोष है। अप्राप्ति को आशा तथा प्राप्ति को तृष्णा का सर्वथा 
त्याग करना ही संतोष का ल॑क्षण है । जो वाह्य मृगतृष्णा को 
र स्व-स्वरूप सें ही सन्तुष्ट हे उसके समान कोई सुखी 
है हा सकता | अनन्त ब्रह्माण्ड का सुख एक ओर रखा जाय 
ओर 390 का सुख एक ओर रखा जाय, तो सन्तोष-पुख के 
चठुया श के समान भी अनन्त तह्वाण्डि का सुख्न नहीं हे | जव 
तक सघुष्य संतोष को नहीं प्राप्त करता हो, वह अपने को 
हिमालय में ले जाझ गाइ दे तो भी शोतत्त और सुखी नहीं हो 
सकता । मनुष्य धन और माणियों से सुखी नहीं हो सकता, 
अपितु सुन्दर विचारों-द्वारा संतोष रखकर ही सुखी हो सकता 
है । सुख वाहर से सिलनेवाल्ली वस्तु नहीं हे, अपितु वह मन की 
सुलको हुई अवस्था .है। सुन्दर विचारों वाला पुरुष ही सुखी 
रह सकता हे; क्यों कि सुन्दर विचारों से ही सत्र ओर से संतोष 
की प्राप्ति होती है । 
३. गुरुपद पुजा ) 
ईश्‍वर-त्रह्म, देवी-देवता, भूत-प्रेत जहाँ तक ऐसी मान्यतायें 
हैं, सव कल्पनायें हे; इसलिए इनकी पूजायें भो भ्रांतिजन्य है । 
ईश्वर-त्रह्वा, देवी-देवता आज तक किसी मनुष्य को बोध-ज्ञान 
देने एवं कल्याण का पथ बताने नहीं आये । हम मलुष्य ही 
जल्पना करके एकतरफी उनकी रट लगाये हैं; परन्तु बोध-बैराग्य 
सम्पन्न मनुष्य रूप गुरुदेव आकर हम अबोधी जीवों को बोध 
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देकर तथ अपने सदाचरण सदूशुणों की प्रेरणा करके हमें प्रबुद्ध 
करते हैं। अतः मानव तनधारी सद्गुरु के समान संसार में कोई 
उपकारी नहीं है । जिस मत में कल्पित ईश्वर को ही सबका 
कल्याणदाता मानकर गुरु की निन्दा की जाती है, उस मत का 
भी चलानेवाला, उस मत की पुस्तकों का रचनेवाला तथा उपदेश 
करनेवाला मनुष्यतन-धारी कोई गुरु ही होगा । जो इशवरवादी 
गु की निन्दा करते हैं, उनका भी पथ-प्रदर्शक गुरु ही होगा। 
यदि वे पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किये हैं, तो उन पुस्तकों के रचयिता 
ही उतके गुरु हो गये । मनुष्यतन-वारी ज्ञानदाता सद्शुरु की 


निन्दा करनेत्राला महा नास्तिक ओर विपथ-गामी है, तथा वह ' 


अधोगति का अधिकारी होता है। 

प्रणव ( 3 ) ही सवका गुरु है, यह योगशास्त्र की मान्यता 
नितान्त भ्रान्तिजन्य है। प्रणव का रचनेवाला, अ, उ, म, 
अर्ध चन्द्र (५) और विन्दु (*) मिलाकर ३ अर्थात्‌ प्रणव 
को बनानेवाला मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है । अतएव प्रत्यक्ष बोध देते 
वाले मनुध्यतन-धारी विवेरी सद्गुरु ही महान देवता, महान 
ईश्वर और परमात्मा हैं। उन्हीं के चरणों की पूजा सर्वोपरि 
पूजा है । उन्दी के प्रति श्रद्धा, उपासना करके, उनकी आज्ञा का 


पालन और उनके आदेश के अनुसार चलकर ही जीव की 


कल्याण सम्भव है । 
४. स्वहपज्ञान 


अपना चेतन स्वरूप व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी, कारणः | 


a 


se 
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कार्य, तथा जड़ से सर्वथा रहित है । अपने शुद्ध स्वरूप में किसी 
मकार का मल, विन्नेप पथा आवरण नहीं है। बह स्वभावत: 

शुद्ध, निष्कास, तन-मन रहित, ज्ञानस्वरूप, पूर्णकाम, असंग, 
“निराधार एवं शान्त स्वरूप हे | 





५. सर्व अज्ञान का विनाश 


£7 अविद्याकृत अँधियारी समाप्त हो जाती हे । अपने चेतनस्वरूप 
। के अतिरिक्त जहाँ तक परोक्ष, प्रत्यक्ष में भास, अध्यास एवं 
। राग-ममता है, सब अविद्या है, स्व-स्वरूप चेतन के अतिरिक्त 

ईश्वर-बह्म आदि जहाँ तक कल्पनायें हैं, सब परोक्ष भास हैं और 
शारीर, पंच विषय, प्राणी-पदार्थ, सब प्रत्यक्ष भास हैं । इनमें 
राग-ममता ही बन्धनों का कारण है। अहम ( में ) पर ही 
विश्वास किया जा सकता दै, इदम्‌ ( यह-दूसरे, परोक्ष-अत्यक्ष ) 
पर नहीं । अतएव बोधवान पुरुष परोक्ष-प्रत्यक्ष सबका अध्यास 
त्यागकर स्वरूप में ही निमग्न हो जाते हैं । 


परम सोभाग्य सो ताहि के, गुरु पारख अपनाय | 
तेहि सम जग में कोइ नहीं, जो निज में ठहराय ॥३॥ 


टीका:-- सदूगुरु प्रदत्त पारखबोध को जो प्राप्न करता हत 


उसका महान सौभाग्य हे । जो अपने आप चेतनस्वरूप में स्थित 
हो गया, संसार में उसके सदृश कोई नहीं है ॥३॥ 
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व्याख्पराः-- पारखज्ञान को प्राप्त करनेवाला हो सोभाग्य- 
शाली और उसमें स्थित हो जाने वाला ही सर्वोपरि एवं 
उच्चतम है । 
१. पारखज्ञान सर्वोपरि हे 
संसार में जहाँ तक मत-मतान्तर हैं; उनमें वहुत-सी अच्छा- 
इयाँ और ज्ञान की बातें होने पर भी पर्याप्त अआत्तियाँ हैं। 
समस्त भ्रान्तिया का सर्वथा संहार पारख सिद्धान्त ही करता 
है । ईश्वरीय पुस्तक, अवतार, पैगष्बर, आअतिमानव-आचायं को 
मान्यता के पीछे ही अंधकार एवं अज्ञान सुरक्षित चला आ 
रहा है ; क्योंकि वहाँ पर विवेक को स्वतंत्रता नहीं दी जाती): 
पुस्तक में जो लिखा है, अवतार, पैगग्दर तथा अतिमानव जो 
कहते हैं उन्हें मान लो । ऐसी स्थिति में सत्य का ज्ञान कैसे हो 
सकता है। जइ-चेतन मिश्रित आहोत व्यापकवाद्‌, कर्तावाद, 
देवी-देवतावाद, भत-प्रेतबाद, जडवाद एवं नाना भ्रान्तियो का 
संहार ओर शुद्र स्वस्त्रख्प का ज्ञान पारख सिद्धान्त में ही 
सम्भव है । 
` परोक्त-प्रत्यक्ष सबको परखे, सोई पारख, वह जीव का 
स्वरूप ही है। देवी-देवादि कल्पनायें -परोक्ष हैं. तथा पंच विषय 
'जड़ प्रत्यक्ष हैँ। परोक्ष-परत्यच्ष मुके नहीं जानते, परन्तु मैं उन्हे 
जानता हूँ; अतएव “मैं? का ज्ञान ही सर्वोपरि है; यह मेँ का | ४ 
यथार्थ ज्ञान ही सवीपरि पारख ज्ञान है। 
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सर्वेहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो रहे 
सोई गुरु रूप निज पारख लखायो हे । 

२. स्वङ्पस्थ पुरुष महमत्तम है 
जिन्हें शरीर और शरीर सम्बन्धी प्राणी-पदार्थ स्वप्न में 
मिले हुए से प्रतीत होते हैं, जो पूरे जीवन को बीता हुआ 
समभते हैं, जिनकी दृष्टि में शरीर के हानि-ज्ञाभ दोनों असत्य 
? जो समस्त कामना और अहंकार से ऊपर उठे हैं, जिनकी 
दृष्टि में सारा संसार एक मिट्टी का ढेला है, जो सारे दृश्य-प्रपंच 
“को शान्त करके एकान्तबोध भाव में प्रशान्त रहते हैं; ऐसे 
स्वरूपस्थ पुरुष के लिये सारा दृश्य तुच्छ हे । ऐसे जीवनमुक्त 
उरुप ही महत्तम हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, स्पर्शान्‌, भाषण, 
संगत से श्रद्धालुओं का परम कल्याण होता है। जो समस्त 
विकारों से हीन, समस्त मानसिक दुबलताओं पर विजयी और 
अक्षय स्वरूप बोध में स्थित हैँ ऐसे महापुरुष कल्याएार्थियों के 
अनन्त प्रेरणा को स्रोत, जीवन के प्रकाश और महान रक्षक हैं । 
जो शान्ति एवं मोक्ष का इच्छुक हो, उस साधक को चाहिये कि 
ऐसे महात्मा पुरुष के चरणों में अपना सब कुछ न्योडाबर 

कर दे । 

बिन पारख अबतार अनेका । भये गये नहि छूटी शोका॥ १।। 
रु पारख बिन सबहि भुलाने | इन्द्र अनेक सहे भ्रमसाने ॥२॥ 


टीकाः तथाकथित ईश्वर के माने हुए अवतार संसार में 
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हुए; परन्तु यथार्थ ज्ञान के बिना उनके भी शोऋ नहीं छूठे ओर 
उनके जीवन दुःख ही में गये ॥ १॥ यथार्थज्ञान बिना सब 
जीव भूले हैं. और श्रम में पड़े हुए अनेक दुःख सह रहे हैँ ॥२॥ 
व्याख्या;-- अवतार कहते है ची चे उतरते को । ईश्वर को 
देह धारण करना अवतार कहलाता है; परन्तु जीव से प्रथक 
ईश्वर का अस्तित्व न सिद्ध होने से उसके अवतार स्त्रयं असिद्ध 
हैं। अवतार विषयक गीता में लिखा हैः - 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं सजास्पहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७, ८ टीकायुत गी० प्रे०) 
हे भारत जब-जब धर्म की हानि ओर अधर्मे की वृद्धि होती 
हे तबःतब ही में अपने रूप को रचता हूँ अर्थात्‌ प्रकट करता 
हूँ। ॥ ७॥ साधुःपुरुषों का उद्धार करने के लिये ओर दूषित 
कर्म करने वालों का नाश करने के लिये तथा धर्म-स्थापन करने 
के लिये युग-युग में प्रकट होता हूँ ।८॥ 
रामायण में लिखा दैः 
जब जब होय धरम की हानो । वाढृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु घरि मडुज शरीरा । हरहि कठिन भव संभव पीरा ॥ 
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उपयुक्त उद्धरणों से यह सिद्ध हुआ कि जव पाप बहुत बढु 
जाता है तब ईश्वर का अवतार होना माना जाता है अब यह 
विचार करना हे कि अवतारबादी सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग-- चार युग मानते हैँ । कहते हैं सतयुग में चारों चरण 
(सर्वा'ग) धर्मपूर्ण रहता हे, त्रेता में तीन चरण धर्म आर एक 
चरण अधमं रहता हे, द्वापर में अधि धर्म और आधा अधर्म 
रहता है और कलियुग में तीन चरण अधमं और केवल एक 
चरण धर्मे रहता है। इस बिचार से सतथुग में तो एक भी 
अवतार नहीं होना चाहिये, ब्रेता में एक, द्वापर में दो और 
कल्षयुग में तीन अवतार होने चाहिये; परन्तु इसका उल्टा ही 
है । अर्थात्‌ सतयुग में मत्स्य, कच्छप, सूकर और नरसिंह चार 
अवतार; त्रेता में राम, परशुराम ओर वामन तीन अवतार, द्वापर 
में कृष्ण और बलराम दो अबतार तथा कलियुग में केवल कलं- 
की एक अवतार होना माना जाता है, वह भी आज तक नहीं 
हुआ । जो ईश्वर सर्वशक्तिमान ओर सत्र जगह माना जाता है 
उसे पापियो को मारने के लिये देहधारण करना पड़े, वह जहाँ 
है वहीं से अपराधियों की बुद्धि न शुद्ध कर सके तथा संसार को 


° 


पूण सम्हाल न सके यह उसके लिये हास्यास्पद हे । 

महाराज श्रीराम, श्री परशुराम तथा श्री कृष्ण ऐतिहासिक 
उरुष हो सकते हैं, अवतार नहीं । मत्स्य, कूम, कच्छप, नरि 
आहि तो कल्पित ही हैं। जहाँ तक कमे-फ्न-भोग का प्रश्न है 


८२ # गुरु पारख बोध * 


महाराज श्रीराम आदि सभी ने भोगा है जो पुराण-रामायण 
आदि में विदित है । कल्याण उन्हीं का सम्भव हुआ है. र 
हो सकता है जो सच्चे सद्गुरु तथा सन्तों की अक्ति-उपासना 
करके समस्त दोषों को प्रयत्न पूर्वक च्यागते हैं. ओर स्वरूपज्ञान 
को प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाते हैं । 

दो-चार अपबादों को छोड़कर महाराज श्रीराम का जीवन 
गृहस्थियों के लिये आदशंपूर्ण है; अतः उन्हें उनके जीवन से 
शिक्षा लेनी चाहिये । इसी प्रकार श्रान्तियों का परित्याग करते 
हुए महाराज श्री कृष्ण के वक्तव्य से बहुत कुछ शिक्षा लीजा 
सकती है । महाराज श्रीराम करनी में श्रेष्ठ हैं तो महाराज 
श्रीकृष्ण कथनी में । 

श्री भदूभागवत स्कन्ध १ अध्याय ३ श्लोक ५ से २५ तक में 
अवतारों का वर्णन इस प्रकार दैः 
पहला-सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार _त्रह्मचये पाल्न 

के लिये | 

दूसरा--सूकर--प्रथ्वी को रसातल से लाने के लिये । 
तीसरा--नारंद-उपदेष्टा के रूप में। 
चौथा-नर-नारायण--बदरिकाश्रम में तप के लिये । 
पाँचवाँ-- कपिल-सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिये । 
छठवॉ- दत्तात्रेय- ये भी उपदेशक थे । 
सातवाँ--यज्ञ--रुचिप्रजापति की परिन आकूति से उत्पन्न हु 
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स्वायम्भुव मन्वन्तर की रक्षा के लिये । 
आठवाँ --ऋषभदेव---परसहंस का आदर्श दिखाने के ह्िये। 
नवाँ -प्रधु-प्रथ्जी से औषधियों को दुहा । 
दसवाँ--सत्स्य--दूबती हुईं प्रथ्वी को उबारने के लिये । शंखा- 
सुर वेदों को चुरा ले गया था; मत्स्य ने वेदों का उद्धार 
किया और शंखासुर को मारा । 
ग्यारहवां - कच्छप समुद मथने के लिये । 
बारहवां -धन्वन्तरि---समुद्र से अशत का घड़ा लेकर प्रकट हुए । 
तेरहयाँ -- मोहिनी --देवता- दैत्यों का विवाद मिटाने के लिये । 
चोदहबाँ--नरलिइ--हिरण्यकश्यपु को मारने के ल्विये। 
पन्द्रहवाँ-वामन--वबलिको छलने के लिये । 
सोलह॒वाँ--परशुराम--्षत्रियों को मारने के लिये । 
सत्तरहवाँ-- व्यास--वेदों का विभाजन करने के लिये । 
अठारहवाँ--श्री राम -- रा वश को मारने के ल्लिये । 
उन्नोसवाँ तथा/ बीसवाँ-बलराम, कृष्ण-प्रथ्वी का भार उतारने 
के लिये । 
डक्को सवाँ--बुद्ध-- वेद-विरुद्ध मत चलाने के लिये । 
बाईसवाँ - कल्कि--प्रथ्वी का भार उतारने के लिये । 
उपयुक्‍त बाइस अबतारों का उक्त स्थान पर वणेन हे । 
परन्तु अन्यत्र से 'हंसः और 'हयप्री व? को मिल्ला देने से चौबीस 
अवतार हो जोते हैं | सनकादिकों को उत्तर देने के लिये हंस” 
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अवतार तथा मधुकैटभ को मारने के लिये 'हयग्रीब' अवतार 


मानते हैं । 


अवतारवाद मलुष्य के मन में हीन भावना उत्पन्न करता 
है । यहाँ तक देश ओर धर्म पर संकंट आने पर अवतारवादी 
उसके निवारण के लिये स्वयं यत्न नहीं करता । वह सोचता है 
हम तुच्छ जीव में क्या बल है जो कुछ कर सकें, जब अधिक 
संकट या पाप बढ़ जायगा, तब ईश्वर अवतार लेकर स्वयं काम 
कर देगा । प्रकट दै जब विधर्मियों-द्वारा सोमनाथ के मन्दिर को 
लुट जाने की सम्भावना हुई, तब उसके पु जारियो ने अन्य कोई 
यत्न नहीं किये; ओर भगवान के भरोसे वे हाथ-पर-द्वाथ घरे 
बैठे रह गये । उसका परिणाम हुआ कि करोड़ों को सम्पत्ति लुट 
गयी) मन्दिर ध्वस्त किया गया ओर मूर्तियाँ तोड़ी गयीं । 


मनुष्य तव तक उन्नति नहीं कर सकता, जत्र तक यह न 
समझ ले कि मलुष्य से बड़ा कोई नहीं । किसी ईश्वर, देव 
अथवा अवतार के भरोसे सोते रहने का व्यसत बहुत बडा 
अनर्थ उत्पन्न करता है। ईश्वर, दैव और अवतार की कल्पना 
मनुष्य के मस्तिष्क के उस अन्चकारसय प्रदेश से होती है; जिसमें 
बह अपनी दुबेलताओं को संजों कर अवकाश की साँस लेना 
चाहता हैं । 


सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान बिना मनुष्य सांसारिक वस्तुओं : हं 
सम्बन्ध सत्य मानता हे और उनके उपयोग से ही सुख की | 
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कल्पना करता है। इसलिये उन पदार्थों में स्वार्थ ओर अभि- 
मान हढ हो जाते हे । सायिक ज्ञणिक पदार्थो के स्वार्थ अभि- 
मान में पड़कर अविवेक-वश जीव बहुत कष्ट सहता है । अतः 
आवश्यकता हे सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान की; जिससे मनुष्य शोक- 
मोह से मुक्त होकर परम शान्ति को प्राप्त हो । 
मव पथ वाणी में अरुकाने । पक्षपात मद गहि बौराने॥ ३॥ 
गुरु विन निज को जानि न पाये | ब्रह्मा विष्णु महेश युलाये॥४॥। 

रीका :=नाना प्रकार के सत, पंथ ओर वाणी के जाल में 
जीव फॅल गये । झूठी वातों का पक्ष और अहंकार धारण करके 
लोग विक्षिप्त हो गये ॥ ३॥ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी गुरु-- 
विना अपने को यथार्थ रूप से न जान सके ओर यथार्थ मार्ग 
को भूल गये ॥ ४ ॥ 

व्याख्या :-संसार में लोग नाना पक्षपात में भूले हुए हैं। 
अपनी-अपनी पोथो ओर अपने-अपने मत का सबको घमंड है। 
घमंड छोड़कर लोग सरल हृदय से विचार नहीं करते । वेदवादी 
कहते हैं कि ईश्वर के रचित वेद हैं वे ही कानूनी डायरियाँ हैं । 
जो उनको स्वतः प्रमाण नहीं मानेगा, वह नास्तिक है । बाइबिल्ल- 
वादी कहते हैं ईश्वर की वाणी वाइबिल है, जो उसे नहीं मानेगा 
वह भूला है । मुसलमान कहते हैं ईश्वर की वाणी कुरान है जो 
कुशन को स्वतः प्रमाण नहीं मानेगा उसके लिये रोजकयासत 
( प्रलय ) के दिन में नरक की आग है । ईंशाई कहते हैं कि 
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प्रभु ईशा ही सबके तारक हैं, उनपर विश्‍वास लाओ । बिना उन 
पर विश्वास किये कल्याण नहीं । 
'बाइबिलवादियों में भी अनेक सत, कुरानवादियों में भी 
~ OO ७० सें ~ ०० सं 0५ 
अनेक मत तथा वेदबादियों में भी अनेक मत हो गय हैँ 
5 छु 2. >> > Ee लक 
सांख्यादि छः शास्त्र वेदवादी कहे जाते ह; परन्तु उनका 
भी प्रायः परस्पर विरोध है । शंकर दिग्विजय में माथ्या चाय 
लिखते है- 
संबिभज्य सकलश्रतिजालं ब्रह्मसूत्रमकरोंदनुशिष्टः । 
यत्र काणभुजसांख्यपुरोंगाण्युद्धृतांनि कुमतानि समूलम्‌॥ 
( शंकर दि० ६४६ ) 
शर्थात;- वेदव्यास जी ने सकल वेदिक मन्त्रों का विभाग 
करके अच्छी तरह से शिक्षा पाकर ब्रह्मसूत्र की रचना की है 
जिसमें कणाद, सांख्य, बौद्ध, जैन, प्रश्रति वेद-विरुद्ध मतों का 
समूल खण्डन किया गया है । 


जैन-बोद्ध मत तों अवश्य वेद-विरुद्ध दै ; परन्तु कणाद कों ` 


वेशेषिक-दशेन तथा कपिल का सांख्य-द्शन आदि बेद के प्रमाण 


को मानते हैं; परन्तु यहाँ वेदान्त का पक्ष लेकर इन सबको वेद” 
बिरुद्ध कह दिया गया है। 


जहाँ यह मान लिया गया कि अमुक शास्त्र ईश्वर को 


बनाया है. या बहुत बड़े पुरुष का बनाया है; इसलिये उसे विना | 
विवेक किये केवल आँख मूँद कर स्वतः प्रमाण सानलेना चाहिये; | 
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वहाँ सारे अन्धकार इकट्ठे होंगे । पक्षपात, अभिमान, घृणा, 
हिसा, राग-द्वेष सभी पाप एकत्र हो जायँगे । धर्म का नाम 
लेकर आये दिन जो रक्तपात होते हैं, इन्हीं मलीनताओं के 
परिणाम हैं । अतएव किसी मत को इसलिये न मानलो कि वह 
ईश्वर-द्वारा चलाया है, वेद, बाइबिल, कुरान-द्वारा अनुमोदित 
है, किसी महापुरुष-द्वारा चल्लाया है; अथवा उसकों अधिक 
संख्या में लोग मानते हैं । प्रत्येक बातें विवेक की आँखों से देख 
करके मानो । 

जब तकन देखे निज नैना । तब तक न माने गुरु के बैना ॥ 

( पंचग्रंथी ) 

वेद, बाइबिल, कुरान, हिन्दू , मुसलमान, ईशाई, मत, पथ, 
मन्थ, ईश्वर, अल्ला, गाड आदि किसी का पक्ष न लेकर हर बात 
विवेक करके जानना चाहिये, तब उसे मानना चाहिये । ऐसी 
स्थिति सें कोई पक्षपाती; घमन्डी मत-वादी आपको नास्तिक या 
काफर कह दे इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । सम्पूर्ण 
पक्ष त्यागकर स्वतन्त्र विवेक से वस्तुओं को परखना और 
सदैव सत्य को ग्रहण करना तथा झूठ का त्याग करना यही 
मानवधम है | 
खानीजाल भोग विधि नाना | देह विषय सुखसाज लोभाना ५ 


सबहि चरितइतिहासकथानक | लिखा संत श्रुतिऔरपुरानक ६ 
टी काः- शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा रस--ये विविध प्रकार 
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के शरीर से भोगे जाने वाले माने हुए विषय-सुख-भोग खानी 
जाल है। इसी में सब जीव विमोहित हो रहे है॥५)॥ खानी वाणी 
इन दो जालों में ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि बड़े-बड़े फँसे थे यह 
चरित कथा तथा इतिहास के रूप में वेद ओर पुराणों में संत एवं 
ऋषियों ने लिखा है, वे विदित है. ॥६॥ 

व्याख्याः-- स्त्री, पुत्र, घर, धन, पंच विषय भोग एवं 
काम-क्रोधादि ये खानी जाल हैं ओर अपने स्वरूप से प्रथ कं 
कल्पित ईश्वर, ब्रह्म, देवी-देवता, भूत-प्रेत, भास, अध्यास || 
अनुमान, कल्पना आदि-ये वाणी जाल हैं। इन दोनों जालों 
भें या दोनों में से किसी एक में संसार के बड़े-बड़े विद्वान, 
धार्मिक महारथी फँसे रहे और वर्तमान में भी फँसे हैं.। जो 
खानी जाल को त्यागे वे भी पारखदष्टि न होने से बाणीजाल 
सेन निकल सके। संसार में एक सद्गुरु कबीर महान पुरुष 
हुए जिन्होंने खानी-वाणी दोनों जालों को परख कर सर्वथा 
त्याग किये और अपने पारखपद में स्थित हुए ओर वही उपदेश 
जिज्ञासुओं को दिये । अतएव समस्त बन्धनों, आन्तियों से जिन्हें 
मोक्ञ-प्ताप्ति की इच्छा हो वे सदगुरु कवीर-उपदिष्ट पारखबोध 
को प्राप्त करे । इसके लिये बिवेक्रवैराग्यादि रहनी संयुक्त 
पारखी सन्तों का सत्संग अत्यन्त अपेक्षित है । 

वेद से लेकर बाइबिल, कुरान, उपनिषद्‌, स्मृति, शास्त्र, गीता, 
रामायण आदि धमंग्रन्थो को देखने से पता चलता है कि ईन 
शास्त्रों में जड से प्रथक चेतन का अस्तित्व मानते हुए भी जई 
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चेतन का साफ, प्रथक निर्णय नहीं कर सके हैं। चराचर 
व्यापक आत्मा या ईश्वर की भ्रान्ति सभी मतवादियों को बनी 
रही । समस्त श्रान्तियों का संहार होकर शुद्ध स्वरूप का बोध 
'पारख-सिद्धान्त में ही मिलता है । अतए प्रयत्न पूर्वक पारखी 
सन्ता का सत्संग कर के स्वरूपज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 


35 पारख प्रकाश न जबतक | मृगजल तृष्णा बुत न ततक ७ 
आपन आपन मानि अभिमाना कूड प्रपंच साँच कर जाना ।८। 


टीकाः-- सदूशुरु का पारख प्रकारा अर्थात्‌ जड़-चेतन का 
थाथ अभिन्नत्व ज्ञान जवतक नहीं होता, तब तक खानी वाणी 
वैत छग-जल की तृष्णा नहीं चुकती ॥७॥ सभी मतवादी अपने 
अपने मतों का अभिमान कर रखे हैं । मिथ्या प्रपंच को ही सत्य 
करके जानते हैं ॥८॥ 


व्याख्याः विषय भोगों से तृप्ति की तृष्णा, किसी ईश्वर 
ब्रह्म में सिल्कर अनन्त आनन्द की तृष्णा, लोक-लोकान्तर एवं 
स्वर्गादि सुख-प्राप्ति की तृष्णा तभी समाप्त होकर अविचल स्व- 
स्वरूप-स्थिति भिल सकती है जव सदाचरण एवं वैराग्यादि 
रहनी संयुक्त विवेकी पारखी-महात्मा मिलें और पारखबोध दे 
दे । जैसे धूप में मृग को जल की प्रतीति होती है ओर उसीसे 
बहू तृप्तिकी आशा करता है । इसी प्रकार खानी जाणी में मचुष्य 
सुख की आशा करता है; परन्तु उसकी आशा व्यर्थ है। इस 
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प्रमजाल से तभी छुटकारा होगा जब वैराग्यबान पारखी सदू- 
गुरु मिलें आर श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उनका सत्संग किया जाय। 
जब मनुष्य मत, पथ, शास्त्र; प्राचीन-नवीन, अधिक जनमत 
आदि का अहंकार त्यागकर पारखी सन्तो का सत्संग करता है, 
तभी वह सत्य को सम्झ सकता है । 


बड़े बड़े भूरे अभिसाना । सद्गुरु ज्ञान बिना भ्रपाना ॥९॥ 
फूटा कबहुँ न करिहै काजा । हो बरजों तोहि सुन निलाजा १० „| 





टीकाः--बड़े-बड़े कहलाने वाले भी खानी-वाणी के अभि- । 
मान में भल्कर सदुगुरु-ज्ञान-बिना भटकते रहे ॥&॥ ( सदूणुरु 
कब्री र.का महावाक्य है) झूठो बातें, झूठी मान्यताय कर्मा 
जीव का कल्याण नहीं कर सकतीं । ऐ निर्लज्ज ! मैं तुमे सभी 
झुठाइयों से रोकता हूँ ॥१०॥ 


व्याख्याः-- बड़े-बड़े कहलाने वाले भी सद्गुरु का यथार्थ 
ज्ञान न पाने ले खानी-वाणी में भटकते रहे; परन्तु क्या झूठ 
मान्यतार्ये, झूठे सिद्धान्त जीव का कल्याण कर सकते है 
सद्गुरु कबीर कहते है: 
संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाहीं ॥१॥ 
पहले भले ब्रह्म अखण्डित, झाई आपहु मानी ॥ २॥ 
भाई में भूलत इच्छा किन्ही, इच्छा ते अभिमानी ॥ ३॥ 
अभिमानी करता हे बैठे, नाना ग्रंथ चलाया ॥ ४ ॥ 
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वही भूल में सब जग नूला, भूल का सम न पाया ॥५॥ 

लख चारासी भूलते कहिये भूलते जग बिटमाया ॥ 

जो हे सनातन सोई भला, अत्र सो भूलहि खाया ॥७॥ 

भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई ॥ ८ ॥ 

कहहि कबीर भल की आषाध, पारख सबकी भाई ॥ 8॥ 
(बीजक, शब्द १ १५) 

दोहा -- पारख गुरु कबीर का, शोध-बोध निरधार | 


रु सोडु सब एक मत, समझे गुरू प्रिचार , ४॥। 
टीकाः सद्शुरु कबीर अन्य को अपेता से रहित रहकर 
अपने स्वतः परीज्षा-बल से यथार्थ ज्ञान का निर्धारण किये, वही 
पारखर्नसद्वान्त है । जो इस गुरु-बिचार को सममते हैं वे साधु- 
गुरु सब एक मत है। 
व्याख्याः--सदूगुरु कबीर स्वत: संशोधन के बल पर पारख- 
सिद्धान्त स्थिर किये इस विषय का निण्य बीजक-भमिका तथा 
बीजक-टीका आदि में दिया गया है । पारख-सिद्धान्त अन्धः 
शब्द प्रमाण पर निर्भर नहीं है; अपितु विवेळ की कसौटी पर 
कस कर स्थित हे । में व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी, कारण-कार्य 
तथा जड़ वग से सबंथा प्रथक हूँ; अन्य चेतनों से मी प्रथक हूँ) 
सव दुगु ण॒ विषयासक्ति को सवथा त्यागकर स्व स्वरूप ( अपने 
आप ) ही में स्थित हो जाने, निमग्न हो जाने पर जन्मादिक 
र्डं से विमुक्ति पाकर जीव अमृतक्षरूप हो जाता है--बस 
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मूलरूप में यही पारखसिद्धान्त हे। जाति, सम्प्रदाय, पन्थ) 
वेदवाद, कुरानवाद, बाइबिलवाद आदि के भेद से रहित यह 
सिद्धान्त मानवमात्र के लिये उपयोगी है । 
पक्षपात जिनके मन नाहीं । गुरु पारख अधिकार सो ताहीं ।१। 
गुण धर्म मानत के एके । शील सत्य संतोष जिये के ॥२॥ 

टीकाः -जितके सत में किली प्रकार का पक्षपात नहीं है 
वही गुरु पारख-प्राप्ति का अधिहारी है ॥ १॥। मानव के 
गुण या धर्म एक ही वात हे, वे हें हृदय के शील, सत्य, 
संतोषा दि ॥२॥ 

व्याख्या: - वेद-शास्त्रादि किसी पोथी का पक्ष किसी महा” 
पुरुष का पत्त, अधिक जनसमाज का पक्त, विद्या-अविद्या का 
पक्ष , मत, पंथ, सम्प्रदाय का पक्त, गद्दी -महंती मान-बड़ाई का 
पक्ष तथा विषय देह-ऐश्वर्य का पक्ष जिसको होगा, वह पारख 
पद का शुद्ध बोध नहीं पा सकता । जो संम्पूर्ण पक्तपातों को 
सबैथा त्यागकर और निर्मान भाव से सत्संग करेगा, उसी को 
पारखपद का ज्ञान हो सकता है। 

मनुष्य के गुण-धर्म या लक्षण ये हैं;--दश दोषों का त्याग, 
घट पशुक्र्मों का सुधार, शौच, अहिंसा, दया, शील, क्षमा? 
सत्य, धेये, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, निष्कास; 


निष्क्रोध, निर्लोभ, निप्रोह्‌, निमंद, शम, दम, समता, संतोष 
शान्ति आदि । 
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दश दोपो' का त्याग 

१, चोरी का ह्याग 

किसी की दीवार में सेंध लगाकर उसके घर से धन ले 
आना सव चोरी समझते हैं ओर वह चोरी है भी; परन्तु घूस 
लेना, मिल्लावउ करना, डांडी-प लंगा मारना, भाव या तोलने में 
कम-विशेष करना आदि अनेक प्रहार की चोरियाँ होती है । 
इन सभी प्रकार के चोरियों का त्याग करना चाहिये । 
२. हिसा का त्याग 

मन, वाणी, शरीर से किसी देहधारी जीव को कष्ट देना 
या हृत्या करना हिसा है । एक छोटा काँटा का चुभ जाना भी 
हमारे लिये दुःखग्रद हो जाता है, फिर दूसरे के ऊपर अस्त्र-. 
शस्त्र उठाना मानवता कहाँ हे । अतएव हिसा का सर्वधा 
त्याग करना । 
३. व्यभिचार का त्याग 

परायी स्त्री या स्त्री का पराथे पुरुष से दूषित सम्बन्ध मनो-. 
भाव आदि व्यभिचार हैं । व्यभिंचारी नर-नारी समाज को दृष्टि 
से उतर जाते हैं और सुख-शान्ति से हाथ धो बैठते हैं। आच- 
रण का गिरा व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। अतएव 
व्यभिचार वृत्ति का सवथा त्याग करना चाहिये । 


४, गाली का ध्याग व 
हमें गाली प्रिय नहीं, इसलिये दूसरे को गाली न दें । यदि 
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हम कोई वस्तु किसी को दें ओर वह न ले तो वह वस्तु लोटकर 
मेरे पास ही आयेगो । हम दूसरे को गाली देते हैं, परन्तु वह 
गाली तो चाहेगा नहीं, अतः वह मेरे पास ही लोटकर 
आयेगी, इसलिये हम किसी को गाली देने की चेष्टा न करें । 
प्‌ निन्दा का त्याग 
दूसरे में दोष नहीं हैं, परन्तु उसमें दोपारोपित करना या 
थोड़े दोषों को बढ़ा-चढ़ा कर अन्य से कहना निन्दा हे ही, 
परन्तु दोषों के होने पर भी यदि सुधार की दृष्टि के बिना केवल 
उसे नीचा दिखाने के लिये उसके दोष अन्य से कहे जाते हैं तो 
वह भो निन्दा है । निन्दकी स्वभाव वाला व्यक्ति सूअर के 
समान है जो रात-दिन मलको खोजता ओर उसी में मुख 
डुबाता रहता है । अतः इसका सर्वथा त्याग करो । 
६, म्रसत्य-भाषण का त्याग 
असत्य-भाषण्‌ करने वाले व्यक्ति बड़े-बड़े पाप कर सकते 
हैं । एक असत्य को छिपाने के लिये बीस्तियों असत्य बोलने 
पड़ते हैँ और अन्त में असत्य छिपता नहीं । असत्य बोलने वाले 
की मानसिक स्थिति बहुत नीची हो जाती है । उसका हृदय दव 
जाता है । असत्य बोलने वाला व्यक्ति जीवन में सुख-शान्ति 
“नहीं पा सकता है । अतः असत्य-भाषण का त्याग करे । 
५७, ईर्ष्या का छ्याग 
किसी के सुख, सम्पत्ति, विद्या, रूप, बल, मान, बड़ाई 


छ) 
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ऐश्वयें आदि को देखकर जलना यह ईर्ष्या है । यह महापाप है । 
ईर्ष्यालु व्यक्ति को जीवन में कभी शान्ति नहीँ मिल सकती । 
अतएव इसका सथा त्याग करो । 
5, क्रोध का त्याग 

अपने सन के प्रतिकूल घटना घटने पर क्रोध आता है जो 
व्यक्ति जितना ही कामना और अहंकार के वश रहता है। वह 
उतना ही क्रोध खे अभिभूत होता रहता है और जो अपने 
स्वभाव पर नियंत्रण, सहनशीलता तथा घैये नहीं रखता वह 
घग-पग पर क्रोध का शिकार होता है । क्रोध आने पर खून 
खौल जाता है, बुद्धि मारी जाती है ओर मनुष्य किकत॑व्यविमूढ़ 
हो जाता हे अतः क्रोध का त्याग करे । 
&, भ्रभिमान का त्याग 

विवेक करके देखा जाय तो स्त्री, पुत्र, परिचार, धन, सका न, 
ऐश्वय एवं शरीर तक अपना कुछ नहीं हे । फिर इनका अपि- 
मान करना कितनी भूल है। जड़ पदार्थों का अहंकार करके 
हस अपने दिव्य स्वरूप को भुला देते हैं और अन्धकार में भटक 
जाते हैं । अतः अभिमान का स्था त्याग करे । 
१०, छल का ह्याग 

जीवन में कभी भूलकर भी किसी के साथ छल-कपट न 
करे । किसी को हम आज धोखा दंगे, तो उसका फल हमें देर- 
सबेर भोगना पड़ेगा । अतः सावधान । 
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पट पशु कर्मा का सुधार 

१. भोजन का सुधार 
` मांस, अण्डा, मछली, शराब, ताडी, गांजा, भाँग, बीड़ो; 
सिगरेट आदि समस्त अभच्य का त्याग करना चाहिये । अपनी 
सत्य को कमाई या दूसरे द्वारा सहष अर्पित को हुई खाद्य वस्तु 
को छान-विच।र-घोऋर, जल छानकर शुद्ध व्यक्तिद्वारा शुद्धता- 
पूर्वक बनाया हुआ हो, उती भोजन को स्वयं शुद्धता से ग्रहण 
करना चाहिये। 
२. छाजत का सुधार 

कपडा केवल ठंडी-गर्मी निवारण के लिए, कीड़ों से बचाने 
तथा छिद्र ढकने के लिये पहनना चाहये, फेशन एव विज्ञास के 
लिये नहीं । वस्त्र शुद्ध, स्त्रच्छ ओर सात्वकी पहूनना चाहिये । 
३. मैथुन का सुधार 

मन, वाणी, कर्म से विषय-वासता-क्रिया एवं काम-भोग का 
सर्वथा त्याग करना चाहिये। क्योंकि यह जीव को अधःपतन में 
ले जानेवाली दै । जो पूर्ण काम-बिजय की शक्ति न रखता दो, 


वह भी पराई स्त्री या पराये पुरुष से बचकर और अपने में भी 
यथासम्भव संयम से चल्ने । 


४. भय का सुधार 
भूत-प्रेत, देवी-देवता आदि तो कल्पित ही हैं; इनका भय 
तो करना ही नहीं चाहिये। सुख-दुःख, हानि-लाभ, मिलन” 





का? 
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'वियोग, जय-परा जय, रोग सृत्यु आदि का भी भय करना 
निरर्थक है; क्योंकि भवितव्य तो होकर ही रहता है, व्यर्थ में 
भय क्यों किया जाय ? भय एक भावना मात्र है, उसके त्याग 
देने से कोई हानि नहीं है । 

५. निद्रा का सुधार 


मस्तिष्क ओर शरीर से अधिक परिश्रम करनेवालो को 
चोबीस घंदे में कम-से-कम छः तथा अधिक-से-अधिक आठ घंटे 
ओर शरीर, मस्तिष्क से कम कास करनेवालो को कम-से-कम 
चार घंटे तथा अधिक-से-अधिक छः घंडे अवश्य सोने चाहिये । 
घुख्य रूप से अज्ञान-निद्रा का त्याग कर ज्ञान-मार्ग में आना ही 
निद्रा का सुधार है । 
६‹ मोह्‌ का सुधार 

घर धर्मशाला है, सब जीव पथिक हैं, हम भी एक पथिक 
हैं; अतएव किसी से मोह बनाना महान भूल है । अथवा सब 
जीव स्वतंत्र और मनवशी हैं, इसलिये किसी से मोह करना 
अपने को धोखा देना है । अन्त में तो सब छूटेंगे ही, इसलिये 
किसी में ममता न टिका कर अपने मन को निर्बन्ध एवं स्वच्छंद 
रखना चाहिये । 

अन्य सद्‌गुण 

१. शोच 

जल-सृतका-साबुन से बाहरी शरीर, घर आदि की स्वच्छता 
होती है ओर विवेक-विचार-सत्संग आदि से आन्तरिक (अन्तः- 
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करण की) स्वच्छता होती है । आत्म-कल्याण के लिये मानव 
को अन्तर-बाह्य-दोनों स्वच्छता अत्यन्त अपेक्तित हे । अन्तः- 
करण की स्वच्छता के लिये आहार-विहार की शुद्धि अत्यन्त 
आवश्यक हे । जॉनवेसले (Johaweslay) ने कहा हैः rh 


Gleanliness is next to godliness. 
अर्थात्‌ पवित्रता देवत्व के निकटतम है। 


२. अहिंसा 

किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाना अहिसात्रत है। यह सत्र 
तों में महान ब्रत है। हम स्वयं अपनी दिसा नहीं चाहते; 
अत एव दूसरे की हिंसा करना मानवता के प्रतिकूल है। हमें मन, 
बाणी, शारीर से पूर्ण अहिसात्रत का पालन करना चाहिये । 
३. दया 

दुखियों को देखकर पिघल जाना दया है.। दयावान मानव 
ही मानव दै । अहिंसा निष्क्रिय साधन है । अर्थात्‌ अहिंसा सें 
केवल दूसरे. को मारा नहीं जाता, दूसरे को दुःखी बनाने की 
आदत नहीं रखी जाती; परन्तु दया में दूसरे दुःखी जीवों को 
देखकर उनका हित करने की चेष्टा-क्रिया की जाती है। इसलिये 
यह्‌ सक्रिय साधन है । दया मनुष्य का महान गुण दे । “जाके 
दया धर्म नहिं मन में, मुखडा क्या देखो दरपन में ॥” 
शेक्सपियर (Shakespeare) ने कहा देः 


mercy is twice blessed is blesseth him that gives and 
him that takes, 


ज 
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अर्थात्‌ दया दो तरफी कृपा है । इसकी कृपा दाता पर भी 
होती है और पात्र पर भी । 
४५ शील 
हमारे सन, वाणी, शरीर-द्वारा किसी को किसी प्रकार 
आक्षेप न हो, ऐसा भाव रखकर सबके साथ कोमलता तथा 
संकोच रखकर व्यवहार वरतना शील का लक्षण है । शीलवान्‌ 
घुरुष यह सदैव ध्यान रखता है कि हमारे द्वारा किती को ठेप 
न लगे । वह किसी के साथ मुजोरी, तू-तू , मैं-मैं तथा वितण्डा- 
वाद्‌ नहीं करता है । शीलवान पुरुष के दर्शन, भाषण, संगत 
से अन्य लोगों को वह शीतलता मिलतो है जितनी हजार 
चन्द्रमा मिल्लक भी शीतलता नहीं दे सकते । 
शीलवंत सबसे वड़ा, सब रत्नों की खानि । 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आनि॥ 
श्र. क्षमा 
अपराधी से बदला लेने की कामना न रखना, प्रत्युत उसका 
हित चाहना त्तमा है। किसी ने मुझे गाली दी, मैंने भी उसे 
गाली दीं, तो क्षमा कहाँ ! मैंने गाली तो नहीं दी, परन्तु उसके 
विरोध में थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो भी क्षमा कहाँ ? रिपोर्ट . 
भी नहीं किया, किन्तु मेरे मुख से उद्गार निकला “अच्छा, 
तुम मुझे गाल्ली देते हो तो उसका फल लुम स्यं पाओगे,” तो 
भी क्षमा नहीं हुई । हमने यह भी नहीं कहा, परन्तु कुछ दिन 
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के पश्चात्‌ उसकी किसी प्रकार की हानि हुई ओर मेरे मुख से 
निकल पड़ा कि “देखो, इसने हमें अमुक समय गाली दी थी, 
तो उसका फल पाया ।” इस प्रकार अपने अपराधी को दुखी 
देखने की भावना हमारे मन में गुप्त रूप से विद्यमान थी, 
अतएव क्षमा नहीं हुई । हम अपने अपराधी को जब दुखी न 
देखना चाहें; प्रत्युत उसका हित चाहें, तब पूरी क्षमा है। हाँ! 
व्यावहारिक पक्ष में घन-प्रथ्वी आदि के विषय में विवाद होने 
पर अहित की भावना न रखते हुए निणय करना-कराना पड़ता 
है। क्षमा के महत्त्व में लोगों ने कहा दैः 

Forgiveness is the noblest revenge. 

अर्थात्‌ क्षमा करना सबसे बड़ा बदला लेना है । 

To err is human, to forgive divine, 

( pope. ) 

अर्थात्‌ गलती करना मानवीय है ओर क्षमा करना देवत्व । 
६, सध्य 

जो तीनों कालों में स्थिर रहे वह सत्य है। जड़ भौ तीनों 
काल में विद्यमान है, परन्तु वह अपने से पथक और चंचल है 
तथा उससे प्रथक चेतन नित्य, सत्य और स्वभाव से स्थिर है 
जड़ की आसक्ति छोड़कर अपन आप चेतन स्वरूप में स्थित 
होना ही सत्य में स्थित होना है। मन में सत्य का विचार, 
वाणी में सत्य का उच्चार और शरीर में सत्य का आचरण 
यही सत्य को धारण करना हे) . 











# गुरु पारख बोध + १०१ 

७. धैर्य 

जिसके पास धेय नहीं है वह काम-विकार उठने पर विषय 
या व्यभिचार में, क्रोध-विकार उठने पर हिसा में, मोह-विकार 
उठन पर मूढ़ता एवं शोक सें, भय-विकार उठने पर भीरुता में 
तथा इसी प्रकार अन्य विकारों के उठने पर अन्य भाँति से 
कर्मों में बह जायगा । धैयहीन व्यक्ति कोई रचनात्मक कार्य 
नहीं कर सकता । वह किसी क्षेत्र में समुचित प्रगति नहीं कर 
सकता । उसको मानसिक स्थिति जीवन के हलचलों, ज्वार-भाटों 
से ऊपर नहीं उठ सकती । बह जीवन में शांति का अनुभव नहीं 
कर सकता । अतएव मनुष्य को धेयं का वरण करना चाहिये । 
रूषो ( (२७४४० ) ने कहा है । 

Patience is bitter, but its fruit is sweet. 

अर्थात्‌ धेय कडवा होता .हे, परन्तु इसका फत्त मीठा 
होता है । 
८. विचार 

में कोन हूँ ? जगत्‌ क्या हे ? मेरा और जगत्‌ का सम्बन्ध 
कैसा है? इस सन्बन्ध का विच्छेद केसे होगा १ जीवन का 
लक्ष्य क्या है ? लक्ष्य पर पहुँचने का पथ क्या हे ? में अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हूँ कि नहीं ? इत्यादि बातें ही विचार 
हैं । बातें विचार कर बोलना, काम विचार कर करना तथा 
विचार कर कोई मत स्प्रीकार करना- यह विचारवान्‌ मानव 
का कर्तव्य है | 
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&, विवेक 

में अंश-अंशी; ब्याप्य-व्यापक, कारण-कार्य जगत्‌-त्रह्म तथा 
जड़ वग से सर्वथा रहित शुद्ध अविनाशी चेतन हूँ । मेरा और 
जगते का सम्बन्ध राग, अध्यास तथा मान्यता मात्र है। उसके 
समाप्त होने पर सन्बन्ध का विच्छेद है । जीवन का लच््य परम 
शान्ति की प्राप्ति एवं स्वरूपज्ञान में स्थिति है । इसकी प्राप्ति के 
लिये समस्त दुगु ण दुराचरणों का त्याग :तथा सद्‌ गुण-सदा- 
चरणां का ग्रहण ही सुन्दर पथ है। हम अपने को रात-दिन 
परखें कि हमने पूर्ण दुगु ण-दुराचरणों का त्याग करके सदूगुण- 
सदाचरणों का ग्रहण किया है किं नहीं ओर अपने लक्ष्य वी 
पूर्ति के लिये हम निरन्तर प्रयत्नशील रहेँ। समस्त जड़-दृश्यवर्गों 
से अपने को प्रथक करते रहना ही विवेक है और जड़ा सक्तिः 
रहित स्वरूपस्थिति की प्राप्ति ही विवेक का फल है । 
१०. वैराग्य 

बिना वेराग्य के मन स्ववश नहीं हो सकता । सन, वाणी, 
कर्म से जड़ासक्ति का त्याग करना ही वैराग्य है । शरीर की तथा 
शरीर सम्बन्धी प्राणी-पदाथो' की क्षणभंगुरता एवं भोगों की 
दुःख-दोषरूपता को सामने रखकर तथा शरीर का हरत्षण अंत 


सममकर हमें वेराग्य को सदेव प्रदीप्त रखना चाहिये । 
११. गुरुभक्ति 


विवेकवैराग्य-सम्पन्न सद्गुरु में शुद्ध प्रेम, श्रद्धा एवं उपासना 
रखना ही भक्ति है || भक्ति ही सभी साधनों की आधारशिला 
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है। कल्याण-प्राप्तिका पथ है । अतः सब प्रमाद त्याग कर 
सद्गुरु-सत्तों में श्रद्धा-भक्ति बनाये रखना चाहिये । 
२. निष्काम 

बिषय सुख मान-बड़ाई तथा प्रभुत्व की कामना त्याग करके 
सब ओर से निष्काम हुए बिना मनुष्य अपनी साधना में प्रगति 
नहीं कर सकता । किसी से कुछ चाहना, अर्थात्‌ कामना करना 
साधक की उदारता को नष्ट कर देती है। संतार के प्रति थोड़ी 
भी कामना रखना अपने आपके महत्त्व को भूल जाना है । 
शारीर निर्वाह सबको करना पड़ता है, परन्तु विवेकवान्‌ निर्वाह 
लेते हुए उसमें निष्क्राम होते हैं, वे लोक-कल्याण के लिये कार्य- 
रत रहते हुए भी कामना-मल से रहित विशुद्ध होते हें । अतएव 
जीवन को हत्कृष्ट बनाने के लिये निष्क्राम वनो । 
१३. निष्क्रोध 

क्रोध-एहित पुरुष की बुद्धि प्रकाशवती होती है। जिसने 
क्रोध को जीत लिया वह स्ववश रहता है। जिसने. क्रोध को 
जीता उसने काम को जीता, क्योंकि काम का ही दवा रूप क्रोध 
है । कामना में भंग पडते पर क्रोध होता है। जिसने क्रोध 
जीता है इसका तात्पयं है कि वह काम को पहले जीत लिया दे। 
निष्क्रोव अवस्था ज्ञान का लक्षण है । 
१४. निर्लोभ 

साधक को चाहिये कि वह अपती मनोवृत्ति को पदाथो से 
पार रखे । जड़ पदार्थ केवल निर्वाह के लिये हैं उनका निल्लोभता- 
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पूर्वक व्यवहार करना चाहिये । अपनी तथा अन्य की सेवा में 
वस्तुओं का निल्लोभता पूर्वक उपयोग करना चाहिये । उपयोग- 
रहित बहुत सी वस्तुओं को बटोर कर बहुत दिन रखे रहना, 
किसी बस्तु को देखकर लल्लचाना, नित्य नयी-नयी वस्तुओं के 
पीछे विकल रहना- साधक को इस लोभवृत्ति का सर्वथा त्याग 
करना चाहिये । 
१५, निर्मोह 

मोह मन का यह पर्दा है जिससे अन्तःकरण दर्पण पर 
सत्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । मोह-ग्रस्त मानव कतंव्या- 
कतंव्य-ज्ञान से शून्य होता है । अतएव अन्तःकरण से मोह का 
पर्दा हटाने पर ही साधक वस्तुस्थिति को समझ सकता है। मोह 
ही संसार वृक्ष का बीज है, यही पीड़ा का घर है। जिन प्राणी- 
पदार्थों में हमारा मोह है, हमारे जीवन में उनका कोई महत्त्व 
नहीं है; परन्तु उनके मोह में पड़ने से हमारा अपना पतन 
है । अतएव साधक कों स्वथा निर्माह होना चाहिये । निर्मोह 
अवस्था ही स्ववश तथा ढुःखरहित अवस्था है । 
१६. तिर्मद 

मान-मद्‌ अज्ञान का परिणाम है | अहंकारी जीवात्मा कभी 
शान्ति नहीं पाता । अपना कुछ नहीं है; अतएव भव को वस्तुओं 
का अहंकार करना अज्ञान की सीमा है । निर्मान एवं ,निर्मद 
अवस्था ही शान्तिअवस्था है । 
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१७. शम 
_ सन को अपने वश में रखना ही शम हे । जिसका सन 
चंचल है वह विश्वपति तथा अनन्त ब्रह्माण्ड का स्वामी दोळर 
भी सुखी नहीं हो सकता और जिसका सन उसके वश हैं दट 
अन्य प्रकार खे अभावप्रस्त होकर भी सच्चा सुखी होगा । इस 
ससार को स्ववश नहीं कर सकते, सन-इच्टित भोगों को नह 
भोग सकते, क्योंकि न इतने भोग मिल सकते हैं और न अपनी 
इन्द्रियाँ तथा देह ही अनश्वर एवं स्थिर हो सकती हैं अतझव 
सन को इच्छाओं सें भटकना दुःख का हेतु समक कर हें ऋपने 





ह्सें 
मन को स्ववशा करना चाहिये । जिसका सन उसके बरा है ङ्ह 
सच्चा सम्राट है । 
१८. दम 

इन्द्रियों को अपने वश में रखना ही दस कहलाता हे । 








'बिना इन्द्रियों का दमन किये सन का शसन नहां होता। इन्ड्रियो 
के अधीन व्यक्ति जीवन की पवित्रता को खो देता है । झङ्एइ 
इमें अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखना खाहिये । 
१९, समता 
मनुष्य को चाहिये कि वह जहाँ रहे अन्य सनुष्यों से सइ! 
का व्यवहार करे जिससे उसके द्वारा भरसक दूसरे को कछ न हो 
तथा उनके स्वयं के मागं में रोड़े न पड़ें । समता के इस पाँच 


साधनों का प्रयोग करे :-- ( १) भरसक अपने कतेड्यो का 
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पालन करना ओर दूसरे के अधिकार की रक्षा करना (२) 
भरसक दूसरे की उल्टी बातों को सह लेना और अपनी उल्टी 
बातें दूसरे को सहाने की चेष्टा न रखना (३) भरसक अपने 
मन की बातें दूसरे से करवाने की चेष्टा न रखना और दूसरे के 
सन की बातें यथासम्भव पूरी कर देना (४) भरसक अपना 
स्वार्थ-भाव जीतना ओर दूसरे के स्वार्थ में यथासम्भव ठेस न 
पहुँचाना ( ५) दूसरे से अपने प्रति अपराध हो जाय तो क्षमा 
कर देना और दूसरे के प्रति अपने से अपराध हो गया हो तो 
त्तमा भाँग लेना- इन साधनों को पूर्णतया अपना लेने से मार्ग 
के रोडे हटते रहेंगे और मनुष्यों से अपना उत्तम व्यवहार रहेगा । 

वर्ण, जाति, सम्प्रदाय, पन्थ, देश आदि का भेद पार करके 
तथा मनुष्येतर प्राणियाँ को भी अपना स्त्रजाति जानकर जीव 
मात्र के प्रति हित की कामना करना चाहिये । 
२०. सन्तोष 

्रापत-चस्तुओं में तृष्णा का त्याग तथा अप्राप्त वस्तुओं की 
आशा का त्याग सन्तोष का लक्षण हे । बिना संतोष धारण 
किये संसार की सत्र सम्पत्ति पा जाने पर भी हमें सुख नहीं 
मिल सकता । कहा है :--संतोष॑ परमं सुखम्‌ 

Contentment is happiness. 

२१. शान्ति 

सुखदुःख, हानि-लाभ, हृरष-शोक, मान-अपमान, आनन्द 

क्लेश- इन सबों से उपर उठ जाने पर ही शान्ति पद मिलता 
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है| मानव-जी वन का परम एवं चरम लय शान्ति की प्राप्ति 
ही हे। मन-इन्द्रियों के समस्त विकारों के शमन होने पर एवं 
समस्त कामनाओं, लालसाओं एवं आसक्तियाँ के ज्ञीण होने पर 
दुलभ शान्ति पद सुलभ होता हं । मनुष्य का यह परम कर्तव्य 
हे कि वह जीवन के परमोदे श्य शान्ति को प्राप्त करे । गोस्वामी 
जी कहते हैं :-- 
सात दीप नो खण्ड में, तीन लोक जग माहि । 
तुलसी शान्ति समान सुख, अपर दूसरो नाहि! 
( वेशाग्य संदी पनी ) 

भक्ति भाव दीनता जिनके | मन पत्रित्र होय सुख हिय तिनके । ३ 
गुरु पारख से पृथक जो देखे। तिनके मन भ्रम होय विशेखै ॥४ 

टीका ;-- जिन साधकों के हृदय में श्रद्धा, भक्ति एवं 
विनम्रता है। उनका अन्तःकरण स्वच्छ हो जाता है ओर उनके 
हृदय में सुख-शान्ति की प्राप्ति होती है॥ ३ ॥ सदगुरु के पारख 
बोध को छोड़कर जो दूसरी ओर दृष्टि करता है, उसके सत सें 
श्रान्तियों की विशेषता होती है ॥ ४ ।। 

व्याख्या :-- जो किसान खेत को गोइ-जोत कर ओर उसभें 
पानी-खाद्‌ डालकर उसे कोमल ओर उर्वराशक्ति सम्पन्न बना 
ललेता है उसी के खेत में बीज डालने पर फसल अच्छी होती है । 
इसी प्रकार जिन साधकों ने वेराग्यवान गुरुजनों की भद्धा, 
सेवा, विनम्रता, आज्ञाबुवर्तिता आदि करके अपने हृदयको 
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कोमल एवं स्वच्छ बना लिया है, उन्हीं के अन्तःकरण में ज्ञान- 
बीज पड़ने पर शान्ति एबं मोक्ष रूपी फन्न लगता है। अद्धा- 
भक्ति के बिना कोरा ज्ञान काम नहीं देता और न उसे स्वरूप- 
स्थिति ही मिल सकती है । 
संसार में पारखज्ञान ही ऐसा ज्ञान हे जो समस्त श्रान्तियों 
का अन्त करता हे । जो व्यक्ति सद्गुरु के पारखज्ञान से बि 
होगा वह निश्चय ही कॉल-जाल के चक्कर में पड़ जायगा, फिर 
वह नाना भ्रान्तियो में भटकता रहेगा । सबको परखने वाला 
अपना स्वरूप ही सत्रोपरि पारख हे, उसकी महत्ता का भान 
जिसे नहीं होगा, वह निश्चय ही दृश्य-जड़ में या कल्पनाओं में 
भटकता रहेगा । 
जो पारख तजि और लोभाना | निश्चय यम के हाथ बिकाना ॥ 
( पंचम्रन्थी ) 
पारख प्रासि हेतु गुरु शरणा । याते शिष्य गहै गुरु चरणा ।।५॥ 
गुरू बही जो हित आदेशा। शिष्य वही जो लहि उपदेश ॥६॥ 
टीक; - पारखबोध की प्राप्ति के लिये पारखी सद्गुरु की 
शरणाधीनता ग्रहण करनी चाहिये। अतएव कल्याण-इच्छुक 
शिष्य सदूगुरुचरण का ही आधार रखे ॥५॥ सद्गुरु वही है 
जो स्वयं विवेक-बैराग्य-सम्पन्न होकर शिष्य को कल्याण का 
उपदेश देता है ओर शिष्य वह है जो सद्गुरु के उपदेशों को 
्रद्धा-मक्ति पूवक प्रहण करता है ।।६। 
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व्याख्याः-- समस्त अहंभाव को दूर करके जो विवेक- 
बेराग्य-सम्पन्न पारखी सदूगुरु की शरण लेता है उसी को यथार्थ 
पारखबोध एवं स्वरूपबोध की प्राप्ति होती है । सदूशुरु दिव्य 
ज्ञान तथा दिव्य आचरणों से सम्पन्न हों और शिष्य विनम्र 
भाव पूर्वक कल्याण की इच्छा वाला हो, इस प्रकार गुरु-शिष्य 
का अनमोल जोड़ा मिलने पर ज्ञान, बोध एवं रहनी की वृद्धि 
होती हे ओर शिष्य का कल्याण होता है । 

सदूगुरु को बोध-बराग्य तथा अन्य सद्रहनियो से सम्पन्न 
होना चाहिये और सम्यक भाँति से सत्‌शिष्य को उपदेश करना 
चाहिये; और शिष्य को विनम्र भाव पूर्वक अपने हृदय को 
गुरुदेव के सामने खोल रखना चाहिये। खड़े, बैठते, उठते 
चलते, कड़े या कोमल शब्दों में शिष्य के लिये उपदेश करते 
समय जब गुरुदेव को संकोच न करना पड़े; और गुरु के उप- 
देशों को सुनते समय जब शिष्य के मन में यह भाव आने का 
अवसर न हो कि गुरु जी उपदेश तो करते हें, परन्तु वेसा स्वयं 
नहीं चलते; जब गुरुदेव अपने ज्ञान ओर रहनी में ठोस हों 
तथा शिष्य अपना हृदय गुरुदेव के सामने बालक के समान 
सरल बनाये रखता हो, तभी गुरु-शिष्य का सम्बन्ध सुन्दर रूप से 
निपट सकता ओर गुरु शिष्य दोनों का कल्याण हो सकता है । 


गुरु के बोध-वराग्य तथा सद्रहनियों से सम्पन्न रहने पर 
भी उनकी छोटी-छोटी बातों में जो शिष्य त्रुटि देखता है उस 
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शिष्य का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता ओर शिष्य का वैराग्य 
सदूरहूनी, विनम्रता तथा आज्ञाबुवर्तिता से सम्पन्न होने पर भी 
उसकी छोटी-छोटी बातों में जो गुरु अहंकार, कामना ओर 
भक्तिहीनता देखता है उस गुरु का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो 
सकता । अतएव बोध लेने-देने तथा जीवनपर्यन्त पंरमाथमय 
व्यवहार को सुन्दर रूप से निपटाने के लिये गुरु-शिष्य दोनों 
को अपनी- अपनी ओर देखना चाहिये ओर अपनी-अपनी 
रहनी में पूर्ण होना चाहिये । सदगुरु श्री विशालदेव कहते हैँ- 

गुरू शिष्य दोनों चतुर, दोनों बने अलोल । 

करें परस्पर प्रीति को, तेहि को फल अनमोल ॥ 

अथः-- गुरुशिष्य दोनों स्वाथ में भूलवश चतुर बनते हैं, 

परन्तु दोतों को चाहिये कि स्वार्थ में भोले-भाले बन जायँ, 
अर्थात्‌ स्मार्थंभाव से निष्क्राम हो जाये और आपस में सुन्दर 
प्रेम करें, इसका फल कल्याण है। 


'निज निज धर्म नीति गहि युक्तो। और उपाय नहीं कोई मुक्ती ७ 


ताते शिष्य विनय करजोरी । भक्ति निभाय देव गुरु मोरी ।८ 

, टीकाः-गुरु शिष्य अपने-अपने धर्म ओर नीति को ग्रहण 
करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते है, कल्याश-प्राप्ति का अन्य कोई 
उपाय नहीं दै ॥७॥ अतएव शिष्य को चाहिये कि हाथ जोड़कर 
गुरुदेव से विनय करे कि हे गुरुदेव | हमारी भक्ति को जोवन- 
'परयन्त निभा दी जिये॥८॥ 
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व्याख्याः-- बोध, वराग्य, सद्रहनी, शिष्य के प्रति करुणा 
वात्सल्य-भाव तथा निःस्वार्थ भाव से शिष्य का कल्याण करने 
की इष्टि--यह सब गुरु की धर्मनीति है ओर वराग्य, भक्ति, 
समपेणभाव, विनम्रता, निण्कास, कल्याण-कासना तथा शरणा- 
थीनता-~ ये सब शिष्य की धर्मनीति है, इस प्रकार दोनों अपने 
अपने कर्तव्यों का पांलन करके ही अपना कल्याण कर सकते 
हैं । इसे छोड़कर कल्याण का अन्य कोई रास्ता नहीं है। 

बोध-बेराग्य-सम्पन्न सद्गुरु के अनुशासन को शिष्य सहर्ष 
स्वीकार करे ओर जी बनपर्यन्त सदूगुरु का अनन्त उपकार स्मरण 
रखते हुए उनसे ही अपने कल्याण की आशा रखे । 


अन्ततः सर्व विषयासक्ति को त्यागकर स्वरूपबोध में स्थित 
हो जाने पर शिष्य भी गुरुपद प्राप्त कर लेता है। फिर गुरु 
शिष्य की वास्तबिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं रहता, किन्तु 
उस समय भी शिष्य शरीर-भाव से गुरुदेव के प्रति भक्ति- 
भावना रखकर ही चलता है । 


गुरु शिष्य पारख कहलाये । दोऊ देह जब दूरि बहाये । 
EN 
देह भाव से दास कहावे । पारख भाव से एक हो जावे ॥ 
(निर्णय सार) 


गुरु तब पारख महिमा भारी । पतित अनेकन लीन्ह उचारी ॥९ 
जय जय जय गुरु पारख स्वामी! सरत दोउ कर जोरि नमामी १० 
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टीकाः- हे गुरुदेव ! आपके पारख-बोध का बहुत बड़ा 
माहात्म्य है। अनेक अधमों को आपने उबारा है॥8। हे 
पारखनिष्ठ गुरुदेव ! आपकी जय हो, जथ हो, जय हो । सूरतः 
दास दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहा है ॥१०॥ 
व्याख्याः सबका जाननेवाला, सबकी परख करनेवाला 
सोई पारख है; अतएव पारखपद ही सर्वोपरि है । प्रन्धकर्त 
गुरुदेव अपने सद्गुरु के समक्ष अपना शिष्यत्व भाव प्रकट करते 
हुए उनका उपकार स्मरण करते हैं । 
गुरु पारख से मन निरस हो, गुरुषोध से ही तुश्हे । 
गुरु भक्ति से मन शुद्र हो, गुरुदेव मेरे इष्ट हैं ॥ 
अस जानि शुरु के भजन पूजन विनय वंदन नित करों | 
हों बाल सूरत अज्ञ अति गुरु गोद में दिल से परो ॥१॥ 
टीकाः- बोध-बेराग्य-सम्पन्न सद्गुरु की भक्ति करने से 
अन्तःकरण को शुद्धि होती है, गुरु पारख से मन की आसक्ति 
दूर होती है ओर शुरुबोध से ही संतोष की प्राप्ति होती है, अत- 
एव गुरुदेव ही हमारे इष्ट है, ऐसा जानकर बोधदाता सद्‌गुरु 
के ही भजन, पूजन, विनय, वन्दना, सदैव करता हू) में 
` सूरतदास अत्यन्त अल्पज्ञ बालक हूँ, हे गुरुदेव ! आपकी गोद 
में, आपकी शरणों में श्रद्धा-भक्ति पूर्वक पड़ रहा हूँ ॥१॥ 
व्यास्या-जिनका जीवन निर्मल है, जिन्होंने अपने मन- 
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इन्द्रियों का पूर्ण संग्रम कर लिया है, जो मनगति से ऊपर उठ- 
कर स्वरूपबोध सें स्थित हें ऐसे बोधनिष्ट गुरु की उपासना, भक्ति 
करने से साधक का अन्तःकरण शुद्ध हो जोता है। उनके 
सहवास, दर्शन, चिन्तन, प्रवचन तथा प्रभाव से साधक का 
परम कल्याण होता है । जब उनके द्वारा साधक को स्वरूपबोध 
मिल जाता है ओर उसको जब वह अभ्यासपूर्वक धारण कर 
लेता है तब साधक मत पर स्ववश हो जाता है; ओर सन पर 
स्त्रवशता प्राप्त होते ही वह परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है। 
अतएव परम शान्ति को प्राप्त बोधवान सद्गुरु की भक्ति, उनका 
बोधभाव तथा उपासना ही अपेक्षित है । साधक को चाहिये कि 
वह निष्ठा-भावपूर्वक सदूगुरु की हो उपासना भक्ति करे । 
सब अपराध क्षमा करि, गुरु विवेक मभ देव । 
लीन्हो शरण लगाय प्रभु, जग बन्धन सब छेत्र ॥ 
टीकाः-- हे हमारे परमदेव सद्गुरु श्री विवेक साहेब ! 
- हमारा सब अपराध क्षमा करके हमें आप अपनी शरण में लगा 
लिये और हमारे सारे जगत्‌-बन्धनों का निवारण कर दिये । 
व्याख्याः-इस दोहा में ग्रंथकर्ता गुरुदेवजी अपने वेष-बोध- 
दाता सद्गुरु श्री विवेक साहेब का उपकार स्मरण किये हैं । 
अप आदि से गुरु अन्ततक दाया तुम्हारी न झुलूँ । 
उपकार तब नित याद रहि मन शत्रु से फिर झुलू ॥ 
गरु देव पारख बोध महिमा, श्रवण मनन निशि दिन करू | 


वरदान यहि गुरु देव मोहि तव मोक्ष फल दिल में धरूं ॥ 
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टीकाः- हे गुरुदेव ! आपकी जो अपार क्ृपा-दृष्टि मेरे 
ऊपर हुई है उसको जीवनपर्यन्त न भूलू । आपका बोधभाव मेरे 
समृति में सदैव बना रहे और मन शत्रु से अव कष्ट न पाउँ; 
अर्थात्‌ सनके फन्दा से छूट जाऊं । हे गुरुदेव | आपकी पारख- 
बोध महिमा का रात-दिन श्रवण-मनन करता रहूँ और हे शुरु- 
देव | हमें यही आशीर्वाद दीजिये कि आपके दिये हुए ज्ञान के 
फल में जो मोक्ष--निर्वासनिक स्थिति प्राप्त है। उसे हृदय में 
धारण करू । 
व्याख्याः-साधक को चाहिये कि वह गुरुदेव के उपकार 
को जीवनपर्यन्त स्मरण में रखे, सदैव बोध-वैराग्य-साधना से 
चलें और मन के फन्दों को काटकर सुखी रहें । मन की 
वासनाहीन अवस्था ही मोक्षावस्था है । 
दोहाः--पारखसंत कबीर गुरु, बोधक गुरू विवेक । 
सबहीं मुक्त स्वरूपपद, बन्दन करूँ सिर टेक ॥१॥ 
टीकाः- सद्गुरु श्री कबीर साहेब, समस्त विवेकी पारखी 
संत तथा बोध प्रदाता सद्गुरु श्री विवेक साहेब एवं सर्वे पारख- 
विष्ट मुक्त रूप गुरुदेवों को शीश झुका कर वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
सन्त महन्त समान सब, बोध रहस्य जेहि एक। 
देह पृथक व्यवहार सब, तदपि समझ गति एक ॥२॥ 
टीका:-जिनके ज्ञान और आचरण सब समान हैं वे सभी 
सन्त-महन्त समान स्थिति के हैं । उनके देहों के ब्यवहार भले 
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ही कुछ भिन्न हों परन्तु समझदारी ओर स्थिति एक समान 
होती हैं ॥२॥ 
बोध देन अरु लेन हित, गुरू शिष्य व्यवहार | 
परम्परा सिद्धान्त यह, स्थिति एक निरघार ॥३॥ 
टीका:--गुरु-शिष्य का व्यवहार बोध देने ओर प्राप्त करने के 
लिये है । सिद्धान्त को समभने-समक्ताने के लिये यह परस्परा 
है । बोध में ठहर जाने पर गुरु-शिष्य दोनों की स्थिति एक तुल्य 
निराधार हो जाती है ॥३॥ 
जो तू चाहे पुझोभो, छाड सकल की आज | 
मुझ ही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास ॥४॥ 
टीकाः--यदि तू मेरै समान निःसंग, निराधार स्थिति 
चाहता है तो समस्त दृश्य जड़-भोगों की आशा छोड़ दे और 
मेरे समान ही निराश प्रारब्ध वर्तमान में स्थित हो जा, फिर 
तो सब सुख तुम्हारे पास हैं ॥४॥ 
व्याख्याः--सदूगुरु कहते हैं यदि तू आत्यंतिक सुख चाहता 
है तो समस्त दृश्य वर्ग की आशा, वासना, तृष्णा का सर्वथा 
परित्याग करदे ओर जेसे में देहाभिमान त्याग कर स्वरूपज्ञान 
में स्थित हूँ उसी प्रकार तू भी स्थित हो जा फिर तू भी पूर्णकाम 
ओर पूणंतृप्त हो जायेगा । 
समुझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठोर। 


कहहि कबीर ये बीच के, बलकहि और की ओर ॥ 
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